





मे )९05020707070707000700070008 20700000070% 
ञ कर रू 
%& बोर सेवा मन्दिर #£ 
ठ दिल्ली रु 
क 
फ् २२ 
कु रू 
यु रे 
९ जै कक 
भू 9 
भू _ भ्ट 
४ कल 
% क्रम सख्या ७, _ | | ॒॑[ [ऑ $ 

रु छछ&छजउऊ न लक ह 

कक सा ली 3-3 च्क “४८- स्का ३ 
३ काल न /( | रे 
के खण्ड हु हे 
ै $ 
240%(%६%१६४४४१८३८)६४६३६)४८ %४८४४७६:०८)४८)४८)४ 


शाजस्थान-मभारती प्रकाशन नें० 


विनयचन्द्र-कति-कुसुमांजलि 





प्रकाशक 
सादूल राजस्थानी रिसर्च-इन्स्टीट्यूट 
बीकानेर | 


प्रथमावृत्ति १०००]. वि० सं० २०१८ ( मूल्य ४) 


प्रकाशक--- 
सादूल् राजस्थानी रिसचे-इन्स्टीदयूठ 
बीकानेर । 


मुद्रक--- 
सुराना प्रिन्टिज्ञ बर्क्स 
४०२, अपर चितपुर रोड, 
कलकत्ता -७ 


प्रकाशकीय 
श्री सादूल राजस्थानी रिसचं-हस्स्टोट्यूट बीकानेर की स्थापना सन्‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री के० ऐम० पसिक्‍कर महोदय की 
प्रे रणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्भीणा विकास के लिये की गई थी । 
भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त करने का 
सोभाग्य हमें प्रारम्भ से ही मिलता रहा है । 
संस्था द्वारा विगत १६ वर्षो से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां 
चलाई जा रही हैं, जिनमें से निम्त प्रमुक्त है--- 
१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 
इस सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से अधिक शब्दों का 
संकलन कर छुकी है | इसका सम्पादन प्राघुनिक कोशों के ढंग पर, लंबे समय से 
प्रारम्भ कर दिया गया है भौर भ्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चुके हैं । कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके प्र॒थ॑ पौर उदाहरण प्रादि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। यह एक अत्यन्त विश्ञाल योजना है, जिसकी 
सन्तोषजनक क्रियान्विति केः लिये प्रचुर द्रव्य और श्रम की झावश्यकता है। 
ग्राशा है. राजस्थान सरकार की झ्ोर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
त्िकट भविष्य में इसका प्रकाशन प्रारम्भ करना सम्भद हो सकेगा। 
२. विशाल राजस्थानी मुद्दाबरा कोश 
राजस्थानी आषा अपने विशाल शब्द भंडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। अ्रनुमानतः पचास हजार से भी ग्रधिक मुहावरे देनिक प्रयोग में लाये 
जाते है। हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी में प्रर्थ प्रौर राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है भौर शीध्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। यह भी प्रचुर द्रव्य भौर श्रम-साध्य कार्य है। 
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यदि हम यह विशाल संग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु यजस्थानी स्‍ोर हिन्दी जगत के लिये भी एक गौरव की बात होगी । 
३. आधुनिक राजस्थानी रचनाओं का प्रकाशन 
इसके प्रंतगंत निम्नैलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं:--- 
१. कक्ायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नातूराम संस्कर्ता । 
२. आसे पटकी, प्रथम सामाजिक उपस्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
३. बरस गांठ, मौलिक कहानी संग्रह । ले० श्री मुरलीघर व्यास 


'राजस्थान-भारती में भी प्राधुनिक राजस्थानी रचनाग्रों का एक भ्रलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें. कहानियां और रेखाचित्र प्रादि छपते 
रहते हैं । 

४. 'राजस्थान-भारती” का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है । 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ॥ 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेर की एवं श्रन्य कठिनाइयों के कारण, त्रेमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सभव नहीं हो सका है | इसका भाग ५ अंक रे-४ 
'डा० लुइजि पिश्चो तैस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह अंक एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्रिका का झगला ७वां भाग शीघ्र हो प्रकाशित 
होने जा रहा हैं। इसका प्रंक १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वृहत्‌ विशेषांक हैं। भ्रपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है । 

पत्रिका की उपयोगिता भर महत्व के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवतंन में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्न-पत्रिकाएं हमें 
प्राप्त होती हैं। भारत के श्रतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भी इसकी मांग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोघकर्त्ताम्नों के लिये 'राजस्थात-भारती' श्रनिवायंतः संग्रहणीय शोध- 
पत्रिका है। इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला भ्रादि पर 
लेखों के श्रतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी प्रोर श्री प्रगरचंद नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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2, राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रन्थों का अनुसंधान, 
सम्पांदन एब प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि की प्राचीन, महत्वपुरं धौर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों 
को सुरक्षित रखने एवं सर्वसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एबं शुद्ध रूप में मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है । 
संस्कृत, हिंदी ओर राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रनुतंधान भ्ोर प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की झोर से निरंतर होता रहा है, जिसका संक्तिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है--- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्रकाश में लाये गये हैं भ्ोर उनमें से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ.भंश “राजस्थान-आरती' में 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध संस्करण झोर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती में प्रकाशित हुए हैं । 
७. राजस्थान के प्रशात कवि जान ( न्यामतल्ां) की ७५ रचनाप्रों की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम प्रंक में 
प्रकाशित हुई है । उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 'काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा घुका है । 
८. राजस्थान के जेन संस्कृत साहित्य का परिणय तामक एक निदंध 
राजस्थान-भारती में प्रकाशित किया जा चुका है । 
६, मारवाड़ चेत्र के ५०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर द्चेत्र के सैंकड़ों लोकगीत, घुमर के लोकगीत, बाल लोकग्रीत, शोरियाँ, 
और लगभग ७०० लोक कयाएँ संग्रहीत की गई हैं । राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा छुके हैं। जीएमाता के गोत, पाबूजी के पवाड़े शोर राजा 
भरथरी झ्ादि लोक काव्य सर्वप्रथम 'राजस्थान-मारती' में प्रकाशित किए गए हैं | 
१०. बीकानेर राज्य के और जेसलमेर के भ्रप्रकाशित प्रभिलेखों का विशाल 
संग्रह “बीकानेर जैन लेख संग्रह” नामक चहुत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


हो चुका है । 
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११. जसवंत उद्योत, मुहता नंणसी री ख्यात श्रौर ग्ननोखी प्रान जैसे 
महलपूरां ऐतिहासिक ग्रंथों का सम्पादन एवं प्रकाशन हो छुका है । 

१२. जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचन्द भंडारी की ४० 
रखनाझों का ग्रनुसर्धात किया गया है झोर महाराजा मानसिहुजी की काव्य-साधना 
के सम्बन्ध में भी सबसे प्रथम “राजस्थान भारती” मे लेख प्रकाशित हुप्ना है । 
१३. जैसलमेर के प्रप्रकाशित १०० शिलालेखों पोर “भट्टि वंश प्रशस्ति' प्रादि 
झनेक प्रप्राप्य झौर प्रप्रकाशित ग्रंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं। 

१४. बीकानेर के मह्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का अ्नुत्तन्धान किया 
गया झौर ज्ञानसागर प्रंथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो छ्ुका है। इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाओं 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है | 

१४. इसके भ्रतिरिक्त संस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिप्नो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज भौर लोक- 
मान्य तिलक झादि साहित्य-सेवियो के तिर्दाश-दिवस झोौर जयन्तियां मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्य गोष्ठियों का प्रायोजन बहुत समय से किया जा 
रहा है, इसमे प्रनेको महत्वपूर्ण निबब, लेख, कविताएं प्लोर कहानियां प्रादि 
पढ़ी जाती हैं, जिससे प्रनेक विध तवोन साहित्य का निर्माएं होता रहता है। 
विचार विमर्श के लिये गोष्ठियों तथा भाषणामालाहों प्रादि के भो समय-समय पर 
भ्रायोजन किये णाते रहे हैं | 
१६. दाहर से ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का प्रायोजन भी किया जाता है | डा० बासुदेवशरणा प्रग्रवाल, डा० कैलाशनाथ काटजू, 
राय श्रीकृष्णदास, डा० जी० रामचन्रमू, डा० सत्पप्रकाश, ढा० डब्लू० 
एलेन, डा० सुनोतिकुमार चाद्रर्ण्य, डा० तिबेरिधो-तिबेरी झादि भ्रनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
स्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के भन्तगंत भाषण हो चुके हैं । 

गत दो वर्षों से महाकषि पृथ्वीराज राठौड़ भ्ासत की स्थापना की गई है । 
दोनों वर्षो के झ्रासत-अधिवेशनों के प्रभिभाषक क्रमशः राजस्थानी भ्राषा के प्रकाएड 
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विद्वान्‌ श्री मवोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ गौर पं० श्वीलालजी मिश्र एम० ए०, 
इइलोद थे । 

इस प्रकार संस्था अपने १६ वर्षो के जीवनकाल में, संस्कृत, हिन्दी और 
शजस्थानी साहित्य की निरंतर सेदा करती रही है। भ्राथिक संकट से .प्रस्त इस 
संस्था के लिये यह सम्भव नहीं हो सका कि यह भपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लड़खड़ा कर गिरते पड़ते इसके कार्यकर्ताओं 
ने 'राजस्थान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशन जारों रखा झोर यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाधाम्रों के बावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरंतर चलता 
रहे । यह ठोक है कि संस्था के पास भ्रपना निजी भवन नहीं है, न प्न्‍्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, भर न कार्यालय को सुचारु रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन ही हैं; परन्तु साधनों के प्रभाव में भी संस्था के कार्यकर्सारों ने साहित्य की 
जो मौन भौर एकान्त साधना को है वह प्रकाश में धाने पर संस्था के गौरव को 
निश्चित ही बढ़ा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार भ्रत्यन्त विशाल है। पश्रव तक इसका प्रत्यल्प 
अंश ही प्रकाश में ग्राया है। प्राचीन भारतीय वाह मंय के प्रलम्य एवं प्रन्ध रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्ृज्जनों ओर साहित्यिकों के समत्त प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त करना संस्था का लक्ष्य रहा है। हम अपनी इस लक्ष्य पूर्ति की 
भोर धीरे-धीरे किन्तु हृढ़ता के साथ प्रग्सर हो रहे हैं । 


यद्यपि भ्रव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के भ्रतिरिक्त प्रन्वेषण द्वारा 
प्राप्त प्रन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना भी प्रभीष्ट था, परल्तु 
धर्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका । हुं की बात है कि 
भारत सरकार के वेज्ञानिक संशोध एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मन्त्रालय ()॥7867ए 
० 890०0४70 0९४०४7०॥ 8ग4 (प्रोएक्‍78) 278) ने भपनी 
झाधुनिक भारतीम भाषाझ्रों के विकास को योजना के प्रंतगंत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये १५०००) ₹० इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि भ्रपती शोर से सिलाकर कुल 
३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकशना 
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हैतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है; जिससे इस वर्ष 


निम्नोक्त ३१ पुस्तको का प्रकाशन किया जा रहा है। 
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राजस्थानी ब्याकरण--- 


» राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रबंध) 
» प्रचलदास खीची री ववनिका-- 
« हमीरायणु-- 

» पश्चिनी चरित्र चोपई-- 

« दलपत विलास--- 

« ढिंगल गीत-- 

» पंवार वंश दपंण--- 

» पृथ्वीराज राठोड़ ग्रंथावली-- 


« हरिस्स--- 


पीरदान लालस ग्रधावली--- 
महादेव पार्वती वेलि--- 
सीताराम चोपई--- 

जेन रासादि संग्रह-- 


सदयवत्स बीर प्रबंध--- 
जिनराजसूरि क्ृतिकुसुमांजलि-- 
विनयचंद कृतिकुसुमाजलि-- 
कविवर धममंवद्ध न ग्र थावली-- 
राजस्थान रा दृहा -- 

वीर रस रा दृह -- 

राजस्थान के तीति दोहे-- 
राजस्थानी ब्रत कथाएँ-- 
राजस्थानी प्रेम कथाएं --- 
चंदायन--- 


श्री नरोतमदास स्वामी 

डा० शिवस्वरूप शर्मा भ्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
श्री भंवरलाल नाहटा 
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श्री रावत सारस्वत्त 
१) 99 9) 
डा० दशरथ शर्मा 
श्री नरोतमदास स्वामी झौर 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
श्री प्रगरचंद नाहुटा 
श्री रावत सारस्वत 
श्री श्रगरचंद नाहुटा 
श्री प्रगरचंद ताहटा प्रौर 
डा० हरिवन्लभ भायाणी 
प्रो० मंजुलाल मजूमदार 
श्री भंवरलाल नाहटा 
3 4) १3 
श्री प्रगरचंद नाहटा 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
१3 29 है 
श्री मोहनलाल पुरोहित 
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श्री रावत सारस्वत 


२५. भली-- श्री प्ररस्चंद नहाटदा और 
म:विनय सागर 
२६. जिनहर्ष प्रयावजी श्री प्रगरचंद नाहूटा 
२७. राजस्थानी हस्त लिखित ग्रथों का विवरण ,, 
(२८. दम्पति विनोद के ञ 
२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्ंक साहित्य ,, . ,, 
३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहटा 
३१. दुरसा झ्राढा ग्र थावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह ( संपा० डा० दशरथ शर्मा ), ईशरदास 
गंधावली ( संपा० बदरीप्रसाद साकरिया ), रामरासो ( प्रो० ग्रोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री भ्रगरचंद नाहटा), नागदमरणा (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया) मुहावरा कोश ( मुरलीघर व्यास ) आ्रादि ग्रंथों का संपादन 
हो चुका है परन्तु प्र्थाभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है । 

हम आशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लक्ष्य में रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी अ्रधिक सहायता हमें अ्रवश्य प्राप्त हो सकेगी जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा म्रन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन सभव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षा विकास सचिवालय के 
आभारी हैं, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया झौर ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मत्री भी हैं श्रोर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये एूँशे सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरया-पूरा योगदान रहा है। श्रतः 
हम उनके प्रति ग्रपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं । 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यत्ष महोदय श्रीं जगन्नाथतिहजी 
मेहता का भी हम प्राभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने श्रपनी झोर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्धन किया, जिससे हम इस वृहद्‌ कार्य को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके । संस्था उनको सदैव ऋणी रहेगी । 


[ ८ ॥) 


इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूर्ण ग्रत्थों का संपादन करके संस्था के 
प्रकाशत-कार्य में जो सराहतीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभो ग्रन्थ 
सम्पादको व लेखकों के ग्त्यन्त आ्राभारी हैं । 


प्रतूप संस्कृत लाइग रो और प्रभय जैन ग्र्धालय बीकानेर, स्व० पूर्णेचर्द्र 
माहर संग्रहालय कलकत्ता, जन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीथ्थत्षेत्र भ्रनुसंघान 
धमिति जयपुर, प्रोरियंटल इन्स्टीव्यूट बड़ोदा, भांडारकर रिसर्च इन्स्टोट्यूट पूना, 
सरतरगच्छ वहद्‌ ज्ञान भराडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, पझ्ात्माराम 
जैन ज्ञानभंडार बड़ोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालूस, श्री रविशंकर देराश्री, पं हरिदत्तजी गोविंद व्यास जैसलमेर आदि प्रनेक 
संस्थाओं भौर व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रंथों का 
संपादन सम्भव हो सका है | अ्तएवं हम इन सबके प्रति श्राभार प्रदर्शन करना 
झपना परम कत्त व्य समभते हैं । 


ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एव पर्याप्त समय की मप्रपेच्षा रखता 
है । हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रय॑त्त किया इसलिये 
श्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छृत: स्ललनंक्वपि भव्येव प्रमाहत:, 
हसन्ति दुज॑तास्तत्र समादधति साधव: | 


प्राशा है विद्वद्वन्द हमारे इन प्रकाशनों का झवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे श्रौर अपने सुभावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर कृता्थ हो सकेंगे श्रोर पुन: मां भारती के चरण कमलों 
में विनम्रतापूर्वंक श्रपनी पुष्पांजलि समर्पित करने के हेतु पुनः उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकेंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशीर्ष शुक्ला १५ प्रधान-मन्त्री 
संवत्‌ २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीव्यू ट 


दिसम्बर ३, १६६० बीकानेर 


कविवर विनयचन्द्र और उनका साहित्य 


संसार में दो तरह के प्राणी जन्म लेते हैं। कुछ जन्मजात 
प्रतिभासम्पन्न होते हैं और कुछ परिश्रमपूर्वक प्रतिभा का 
विकास करते हैं। साहित्यकारों में भी हम उभय प्रकार के 
व्यक्ति पाते हैं। कई कवियों की कविता में स्वाभाविक प्रवाह 
होता है, शब्दावली अपने आप उनकी कविता में रह्नों की 
भाँति आकर जटित हो जाती है जो पाठकों को मुग्ध कर छेती 
है। कई कवियों की रचनाएं शब्दों को कठिनता से बटोर कर 
संचय की हुई प्रतीत होती है। सुकवि विनयचन्द्र प्रथम श्रेणी 
के प्रतिभासम्पन्न कबि थे, जिनकी उपछठ्ध रचनाओं का संग्रह 
प्रस्तुत प्रन्थ में प्रकाशित किया जा रहा है। 

बत्तोस वर्ष पू॑ राजस्थान के महाकबि समयपुन्दर की 
रचनाओं का अनुसंधान करते हुए बीकानेर के श्री महावीर 
जन मण्डल में सं० १८०४ का लिखा हुआ एक गुटका प्राप्त हुआ 
जिसमें समयपुन्दरजी की अनेक फुटकर रचनाओं के साथ- 
साथ उनकी परम्परा के कुछ कवियों की भी रचनाएँ मिलछी। 
सुकवि विनयचन्द्र महो० समयसुन्दरजी की परम्परा में ही थे 
ओर उस गुटके के लिखनेवाले भी उसी परम्परा के थे अतः 
विनयचन्द्र की भी ४ रचनाएं इस श्रति में प्राप्त हुईं जिनमें से 
नेमिराजुल बारहमासा और राजिमतीरहनेमि सकाय नामक 
उत्कृष्ट रचनाओं ने हमें इस कवि के प्रति विशष आक्ृष्ट किया 
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उनकी राजिमती रहनेमि सफराय को सन्‌ १६२६ ता० १३ जन में 
आगरा से प्रकाशित होनेवाले श्वेताम्बर जंन वर्ष ४ अंक २४ में 
प्रका शित किया गया उसके बाद खरतर गच्छ के बृहद्‌ ज्ञान- 
भण्डार का अवलोकन करते हुए महिमाभक्ति भण्डार के बँ० नं० 
३७ में बिनयचन्द्रजी की चौबीसी, बीसी, सम्कायादि की ३९ 
पत्रों की संप्रहप्रति प्राप्त हुहु और जेन गुजर कविओ दूसरा 
भाग सन्‌ १६३१ में प्रकाशित हुआ उसमें आपके रचित उत्तम- 
कुमार चरित्ररास, ध्यानामृतरास, मयणरेहा रास, १९ अंग 
सज्माय, शत्रु जय तीथेयात्रा स्तवन का उल्लेख प्रकाशित हुआ था। 
हमने आपको प्राप्त समस्त रचनाओं की सुदी देते हुए कविवर 
विनयचन्द्र नामक लेख प्रकाशित किया जिसमें नेमिराजुर 
बारहमासा भी दिया था। कबि की रचनाओं की संग्रह प्रति 
से तभी हमने प्रेस कापी तेयार कर रख दी थी जिसे प्रकाशित 
करने का सुयोग अब प्राप्त हुआ है । 
गुरु परम्परा-- 

खरतरगच्छ की सुविहित परम्परा में मुगल सम्राट अकबर 
प्रतिबोधक युगप्रधान श्री जिन चन्द्रसूरि प्रसिद्ध और प्रभा वक 
आवचाये हुए हैं। उनके प्रथम शिष्य सऋलचन्द्र गणि के शिष्य 
अष्टलक्षो कर्ता महोपाध्याय समयप्ुन्द्रजी की बिद्वद्‌ परम्परा 
में कविवर विनयचन्द्र हुए हैं। कविवर स्वयं उत्तमकुमार चरित्र- 
चोपई में अपनी गुरु परम्परा का परिचय देते हुए लिखते हैं कि 
महोपाध्याय समयपुन्दरजोी भारी प्रकाण्ड विद्वान थे जेसे -- 
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ज्ञानपयोधि प्रबोधवा रे, अभिनव ससिहर प्राय ; छु० 

कुमुदचन्द्र उपमा बहै रे, समयसुन्दर कविराय ; ८ सु० 

तत्पर शास्त्र समर्थिवा रे, सार अनेक विचार; छु० 

वलि कलिंदिका कमलनी रे, उल्लासन दिनकार ; ६ सु० 

इनके शिष्य विद्यानिधि बाचक मेघविजय हुए। जिनके 
शिष्य हषकुशछ भी अच्छे विद्वान थे जिन्होंने विहरमान बीसी 
का रचना करने के अतिरिक्त महोपाध्याय समयसुन्द्रजो को 
प्रन्थरचना में भी सहाय्य किया था | इनके शिष्य उ० हथनिधान 
हुए जिनकी चरणपादुकाएं सं० १७६७ मिति आषाढ़ सुदि ८ के 
दिन शिष्य वा० हषसागर द्वारा प्रतिष्ठित बीकानेर रेल दादाजी 
में विराजमान है। हथनिधानजी के लिए कविवर ने लिखा है 
कि ये अध्यात्म-योगी थे; यतः-- 
“परम अध्यातम धारवा रे जो योगेन्द्र समान ।? 
इनके तीन शिष्य थे, प्रथम वा० हषंसागर द्वारा सं० १७२६ 

का० ० £ को लिखित पुण्यसार चतुष्पदी ( सेठिया छाइब्र री, 
बीकानेर ) प्राप्त है। इनकी चरणपादुकाएँ भी सं० १७८४ बे० 
सु० ८ सोम के दिन प्रतिष्ठित बीकानेर के रेछ दादाजी में है । 
इनके नयणसी ब प्रतापसी नामक दो शिष्य थे | हषेनिधानजी के 
द्वितीय शिष्य श्लानतिछक ब तीसरे पुण्यतिलक थे ये तीनों 
साहित्यादि ग्रंथों के विद्वान थे | ज्ञानतिछकक रचित ३-४ स्तोत्र व 
फुटकर संग्रह का गुटका विनयसागरजी के संप्रह में है। कविवर 
विनयचन्द्र इन्हीं ज्ञानतिछकजी के शिष्य थे। सं० १७६६ मिती 
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बेशाख सुदी १४ को बीकानेर में साध्वी हषमाला के लिए प्रतिलिपि 
की हुई एकादशांग स्वाध्याय की श्रशस्ति इसी ग्रन्थ के प्र० ६८ 
में प्रकाशित है। 

ह्षनिधानजी के ठृतीय शिष्य पुण्यतिछक थे जिनके शिष्य 
महोपाध्याय पुण्यचन्द्र हुए। इनके शिष्य पुण्यविछासजी ने 
अपने शिष्य पुण्यशील के आग्रह से सं० १७८० में मानतुंग 
मानवती रास (ढाऊर ५० गाथा १४४२) लणकरणसर में 
निर्माण किया जिसकी दो प्रतियां छालभवन, जयपुर में दे । 
पुण्यविलासजी के दूसरे शिष्य मानचन्द्र थे। नन्‍्दीपत्रानुसार 
इनकी दीक्षा सं०१७७४ को पत्तन में हुई थी इसमें पं० माना 
पं० पुण्यशील लिखा दै अतः पुण्यशील और माना एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं । सं० १८०४ वाला उपयुक्त गुटका इन्हीं मान- 
चन्द्र द्वारा छिखा हुआ है जिसमें कविवर समयसुन्दरजी की 
कृतियाँ ओर विनयचन्द्रजी की चार क्ृतियाँ लिखी हुई है । 
प्रशस्ति इस प्रकार है :--'सम्व॒त्‌ १८०४ वषे समिति माह बदि १ 
तिथौ जंगम युगप्रधान पूज्य भट्टारक श्रीमच्छी जिनचन्द्रसूरी 
श्वराणां शिष्य मुख्य पंडितोत्तम श्रवर सकलचन्द्रजी गणि शिष्य 
महोपाध्याय श्री ४। श्री समयसुन्दरजी गणि। शिष्य मेघ- 
विजयजी गणि | वाचकोत्तम वर हषेकुशछजी गणि । पाठकोत्तम 
हषेनिधानजी शिष्य दक्ष पुण्यतिछकजी गणि। महोपाध्याय श्री 





१--देखो बीकानेर जैन लेख सप्रह लेखांक २०८० । 
२--देखो बीकानेर जैन लेख संग्रह लेखांक २०५३ । 
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£ श्री पुण्यचन्द्रजी गणि तत्शिष्य पंडितोत्तम्रवर श्री पुण्य 
बिछासजी गणि। तदंतेबासी पंडित मानचन्द्र लिखित॑॥ श्री 
मरोट मध्ये।॥ सुश्रावक पुण्यप्रभावक मुंहता दुलीचन्दजी तत्युत्र 
जेतसीजी तत्पुत्र सुखानन्द थठन द्वेतवे। आधंद्राकों यावत्‌ 
चिस्ननन्‍्दतु । 
जन्म--- 

कविवर का जन्म कब ओर किस प्रान्त में हुआ यह जानने 
के लिए अभी तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ दे पर गुज- 
रात में रह कर हिन्दी रचना व राजस्थानी शब्द-प्रयोग देखते 
हुए प्रतीत होता है कि इनका जन्म राजस्थान में ही हुआ होगा। 
आपने अपनी रचनाओं में द्धिन राजस्थानी छोक गीतों को 
देसियां प्रयुक्त की हैं, यह भी हमारो धारणा को पुष्ट करने 
वाली हैं। आपके हृदय के उद्गार, भक्ति आदि देखते यह 
निश्चित दै कि आपने जन कुछ में जन्म लिया था। आपकी 
प्रथम रचना उत्तमकुमार चरित्र चौपाई सं० १७४२ में पाटण 
में हुई है उस समय आपका ज्ञान और योग्यता देखते कम से 
कम २४ वर्ष की अवस्था होनी चाहिए तो अनुमान किया जा 
सकता है कि आपका जन्म छगभग १७२४ से १७३० के बीच में 
हुआ होगा | 
दीक्षा-- 

दीक्षाकाल जानने के छिए खब से सुगम साधन श्रीपूज्यों 
के दफ्तर ओर नंदो अनुक्रम सूची है। उसके अभाव में हमें 
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अनुमान के आधार पर हो चलना होगा | अतः आपने छगभग 
१६ बष की आयु में दीक्षा छी हो तो सं० १७४०-४४ के बीच में 
दीक्षाकाल होना चाहिए। 


विद्याध्ययन-- 

दीक्षा लेने के अनन्तर आपने विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। 
आपकी गुरु परम्परा में साहित्य, जेनागम और भाषाशास्त्र के 
प्रकाण्ड बिद्वान होते आये हैं। त्याग वेराग्यपूर्ण श्रमण संस्कृति 
का मुख्य आधार आचारशास्त्र और अध्यात्म था। आपने 
अपने गीताथे गुरुओं की निश्चा में रह कर पूर्ण मनोयोग पृवक 
विद्याध्ययन किया जो कि आपकी क्रतियों से भली भाँति प्रमा- 
णित है। इनकी भाषा कऋ्ृतियों में संस्कृत शब्दों का प्राधान्य है 
इससे बिदित होता है कि संरक्ृत भाषा एवं काव्य भ्रन्थादि का 
आपने सुचारु रूप से अध्ययन किया था । 


विहार और रचनाएँ- 

आपका विहार कहाँ-कहाँ हुआ यह जानने के लिए हमारे 
पास आपकी कृतियों के सिद्रा कोई साधन नहीं है। आपकी 
संबतोल्लेख वाली प्रथम बड़ी रचना उत्तमकुमार चरित्र चौपई 
है जो सं० १७४२ मिती फागुन सुदि £ गुरुतार के दिन पाटण 
में विरचित है। इससे ज्ञात होता है कि आप अपने गुरुजनों के 
साथ राजस्थान से तत्कालीन आचार्य श्री जिनचंद्रसूरिजी के 
आदेश से गुजरात पधार गये थे। इन श्री जिनचंद्रसुरि जी की 
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गहुँढी इसी प्रन्थ के ० ८४ में प्रकाशित है जिसमें आपने 
आचाये श्री जिनधमंसूरि के पट्ट पर श्रीजिनचंद्रसूरि के पाट 
विराजने का उल्लेख किया है। यह पट्ट महोत्सव बीकानेर के 
लूणकरणसर में हुआ था अतः इसके बाद आचाये श्री ने आपके 
गुरु महाराज को गुन्नरात में बिचरने का आदेश दिया प्रतीत 
होता है। इस लघु रचना में अपने को कवि ने मुनि विनयचंद्र 
लिखा दे इसके बाद आपने लघु क्ृतियां अवश्य ही बनाई होगी 
क्योंकि उत्तमकुमार चरित्र में आपने अपने को कई जगह 
“कवि! विशेषण से सम्ब्रोधित किया है। पाटण में रहते आपने 
बाड़ी पाश्व स्‍त० व नारंगपुर पाश्वे स्तवनादि की रचना की। 
इसके बाद सं० १७५४५ का चातुर्मास आपने राजनगर किया 
और विजयादशमो के दिन विहरमान वीसो रचकर पूर्ण की । 
दूसरा चातुर्मास भी आपने राजनगर में ही बिताया था स्थूलि- 
भद्र बारहमासा गा० १३ की रचना राजनगर में हुई । सं० १७५४ 
भा० व० १० को राजनगर ( अहमदाबाद ) में ११ अंग समायों 
की रचना एवं विजयादशमी के दिन चौबीसी की रचना पूर्ण 
की । इस चातुर्मास के पश्चात्‌ आपने आचाये श्री जिनचन्द्र- 
सूरिजी एवं अपने दादा गुरु श्री हषनिधान पाठक व गुरु ज्ञान- 
तिलकादि गुरुजनों के साथ सपरिवार मिती पोषबदी १० के 
दिन शत्रुंजय महातीरथ की यात्रा की जिसका उल्लेख आपने इसी 
ग्रन्थ के प्ृ० ४० में प्रकाशित शन्नुंजय यात्रा स्त० गा० २१ में 
किया है एक और गा० १३ का स्तवन पृ० ४६ में प्रकाशित है। 
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इसके अतिरिक्त संखेश्वर पाश्वनाथ स्त० गा० १९ का (० ६४ में 
छपा है पर आपने यह यात्रा कब की इसका कोई उल्लेख नहीं | 
इसके पश्चात्‌ आपने कब कहाँ चातुर्सास किये इसका कोई पता 
नहीं चछता अब तक जो रचनाएँ मिली हैं वे सं० १७५२ से 
१७५४ तक की हैं। इसके पश्चात्‌ की कोई रूबतोल्लेख बाली 
रचना नहीं मिलने से ठीक ठीक पता नहीं छगता कि आप कब 
तक विद्यमान रहे पर दीक्षानंदि पत्र में आपके शिक्ष्ष विनय- 
मंदिर की दीक्षा सं० १७६६ ज्येप्ठ बदि ५ को बीकानेर में हुई थी 
लिखा है उस समय तक आप अवश्य ही विद्यमान थे । इन वर्षा 
में आपने ग्रंथ रचना अवश्य ही की होगी। पर किसी ज्ञान 
भंडार या उनकी परम्परा के किसी विद्वान के पास रही कहीं 
मिल जाय तो आपकी रचनाओं व्‌ जीवनी पर विशेष प्रकाश 
पड़ सकता है। तीन बर्ष जेसे अल्पकाल की रचनाओं से 
बिदित होता है कि आप उच्च कोटि के कवि थे। एवं और भी 
बहुतसी रचनाओं का निर्माण किया होगा। इस ग्रन्थ में 
प्रकाशित प्रधान रचनाएँ इस प्रकार है :--- 
१--उत्तमकुमार चरित्र चौपई ढाछ ४२ गाथा ८४८ सं+ १७४२ 

फा० सु० £ गु० पाटण 
२--विहरमसान बीसी स्तवन ' सस्‍त० २० कलश १ २० १७४४ 

विजयादश्सी राजनगर 

३--११ अंग सज्काय स० १२ सं० १७५५४ 

भा० बंदी १० राजनगर 
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४9--चतुर्वि शतिका स्त० २४ कछश १ सं० १७४५ 
विजयादशमी, राजनगर 
४-शत्रं जय यात्रा स्त० गाथा २९ सं० १७४५४ पौष बदी १० यात्रा 
६--फुटकर स्तवन, सज्माय, बारहमासा, गीत आदि २१ कृतियाँ 
इनके अतिरिक्त जन गुजर कविओ भाग २ प्रृष्ठ ४२३ में :--- 
१--ध्यानासृत रास । २०-मयणरेहा चौपाई । 
एवं जेन गूज़र कविओ भाग ३ प्ृ० १३७४ में-- 
३--रोहा कथा चौपई का उल्लेख किया है। श्री देसाई ने 
भ्रथम दो रचनाओंका न तो रचनाकाछ व आदि अन्त दिया है 
और न प्राप्तिस्थान ही दिया है। विनयचन्द्र नाम के कई कवि 
हो गए हैं अतः वे रचना इन्हीं कविवर की हैं या और किसी 
विनयचन्द्र की, नहीं कहा जा सकता। फिर भी मयणरेदा 
चौपाई व रोहा कथा चौ० की प्रतियाँ हमारे ( श्री अभय जेन 
ग्रन्थाल्य, वीकानेर ) संग्रह में है उनमें से मयणरेहा चौपाई 
का रचना काल सं० १८७० एवं रचनास्थान जयपुर है उसके 
रचयिता विनयचन्द्र स्थानकबासी अनोपचन्द के शिष्य हैं । 
रोहा कथा चौपाई में विनयचन्द्र के गुरुका नाम रचनाकार 
नहीं पाया जाता, पर यह ऊृतति भी स्थानकवासी विनयचन्द्र की 
ही छगती हैं । अतः तीन में से दो तो हमारे कविधर विनयचन्द्र 
से सौ, सबासौ वर्ष पश्चात्‌ होनेवाले स्थानकबासी विनयचन्द्र 
की रचनाएं सिद्ध हो जाती है केवल ध्यानाम्तरास ही अनि- 
श्वित अवस्था में रहता है सम्भव है वह हमारे कवि विनयचन्द्र 
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की रचना हो पर उसकी प्रति कहाँ पर है इसका निर्देश नहीं होने 
से हम उसे प्राप्त नहीं कर सके । उत्तमकुमार रास की भी प्रतियां 
अधिक नहीं मिलती | दो-तीन प्रतियों की ही सूचना मिली 
जिनमें से १ तिलकविजय भंडार महुआ २ चुन्नीजी भंडार, 
काशी का उल्लेख जन गूजर कबियों में किया गया था। चुन्नी 
जी भंडार की कुछ प्रतियाँ आगरा व कुछ प्रतियाँ रामघाट जेन 
मन्दिर के भंडार वनारस में बट गई। हमने बनारस हीराचन्द्र 
सूरिजी को पत्र लिखा पर वहाँ की सूची में महाराजकुमार चौ० 
का नाम होने से वे पता नहीं छगा सके अन्त में हमें स्वयं वहाँ 
जाना पड़ा और कठिनता से पता लगाकर प्रति प्राप्त की । प्रति 
का उपयोग करने का सझुयोग श्री हीराचन्द्रसूरिजी महाराज की 
कृपा से ही प्राप्त हो सका इसलिए उनके हम विशेष आभारी हैं । 
इसकी एक प्रति देहला के उपाश्रय, अहमदाबाद स्थित रल्लविजय 
भंडार में होने का उल्लेख जन गूजर कवि के दूसरे भाग में हें 
जिसे प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया पर सफलता नहीं 
मिली । यह चौपाई एक ही प्रति के आधार से सम्पादन की 
गई अतः कई जगह पाठ त्रुटित रह गया है। 

चौबीसी, बीसी, ११ अंग सज्माय आदि रचनाओं की 
एक प्रति पत्र ३१ की महिमाभक्ति ज्ञानमंडार में सिलली थी तद- 
नन्‍्तर आचाय शाखा भण्डार से २ संग्रह प्रतियाँ व दो फुटकर 
पत्र प्राप्त हुए जिनमें से प्रथम प्रति २७ पत्रों की कवि के गुरु श्री 
ज्ञानतिलक द्वारा छिखित हैं इसमें वीसी, चौबीसी, ११ अंग 
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समाय व अन्य फुटकर रचनाएं हैं जिसकी प्रशस्ति इसी पुस्तक 
के पृ० ६८ में दी गई है । दूसरी प्रति ७ पन्नों की है, जिसमें ११ 
अंग समाय, दुर्गति-निवारण समाय व पाश्वेनाथ स्तवन है 
जिसकी लेखन प्रशस्ति इस प्रकार है :- 

“संबत्‌ १७६७ रा फागुन सुदि १० शनिवारे श्री जेसलमेर 
दुर्गे लिखितमस्ति श्राविका मूली बाई पठनाथ ॥भ्रीरस्तु॥” 

एक फूटकर पत्र में नयविमर रचित शबत्रुंजय के २ स्तवनों के 
बाद विनयचन्द्र रचित संभवनाथ स्तवन है। यह पत्र पुण्यचंद्र 
ने सुश्राविका पुण्यप्रभाविका तत्वार्थ गुण भाविका भम्मा 
बाचनार्थ लिखा है। अन्य फुटकर पत्र में कुगुरु स्वाध्याय गा० 
३९ की है वह कवि के स्वयं लिखित पत्र विदित होता है क्‍योंकि 
इसमें ऊपर व किनारे में पाठबृद्धि व पाठान्तर भी छिखे हुए हैं, 
सम्भवतः यह रचना का खरड़ा या प्रथमादर्श होगा । और एक 
फुटकर पत्र में गोड़ीपश्व स्‍्तवन और सूरभ्रभ स्‍्तवन मुनि हरिचद्र 
के श्राविका आसां पठनाथ लिखित प्राप्त है । कुगुरु सफ्राय हमारा 
अनुमान है कि यदि कवि के स्वयं लिखित है तो उनके हस्ताक्षर 
बहुत सुन्दर थे ओर उसकी भ्रतिकृति इस प्रंथ भी दी जा रही है । 
शिष्य परिवार-- 

कवि बिनयचद्र के कितने शिष्य थे" और उनकी परम्परा 
कब तक चली १ साधनाभाव में यह्‌ बतढाना असम्भव है पर 
ज्ञानसागर कृत चोबीसी पत्र ७ की प्रशस्ति से मालूम होता है कि 
आपके एक शिष्य विनयमन्दिर और उनके शिष्य खुस्यालूचंद्र 
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थे। नंदि अनुक्रम पत्र के अनुसार इन विनयमंदिर का पूर्वनाम 
अमीचंद था और सं० १७६६ मिती ज्येष्ठ बदि ४ को बीकानेर 
में दीक्षा हुई थी। इस प्रशस्ति में से विदित होता है कि कविवर 
के गुरु वाचनाचाय एवं कवि स्वयं सं० १७७२ से पूष गणि पद 
विभूषित हो चुके थे। यहाँ उपयेक्त प्रशस्‍््ति की नकल दो जा 
रही है :-- 

“संबत्त्‌ १७७२ ब्ष भिती ज्येष्ठ सुदी १ रविवारे श्री राज- 
नगरे वबा० ज्ञानतिलक गणि शिष्य विनयचन्द्रगणि शिष्य 
विनयमंदिर शिष्य चिर॑ खुश्याठ्चंद लिखितं ॥ साध्वी कीर्ति- 
माछा शिष्यणी हरषमाछा पठनाथ ॥ श्रीरस्तु:॥ शुभ मबतुः ॥” 
भक्ति व काव्य प्रतिभा- 

कविवर का हृदय जिनेश्वर भगवान के भक्ति रस से ओत 
प्रोत था! चौबीसी, वीसी एवं स्तवनादि में आपने बढ़े ही 
मार्मिक डद्गार प्रगट किये हें। आपने अपनी क्तियों में कहीं 
सरल भक्ति, कहीं डत्प्रेक्षाएँ और बक्रोक्तिपृ्ण उपालंम देते हुए 
विभिन्‍न रसों की भाव धारा प्रवाहित की है | भाषा प्रोह और 
सटंक शब्द्योजना, फबती हुई उपसाएं पोठकों के मन को 
सहज ही आक्रृष्ट करने में समर्थ है। यहाँ कुछ थोड़े से अब- 
तरण पाठकों के रसास्वादनाथ उद्धत किये जाते हैं । 

“नयणें नयण मिलायने रे; जिन मुख रहीयइ जोय 
तड ही तृप्ति नहीं पामियइ रे, मनसा बिवणी होय” 
[ क्रूषमदेव स्त० ] 
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जिम गोपों मन गोविन्द रे छाल, गौरी मन शंकर बसइ 
बलि जेम कुमुदिनी चंद रे छाल [शॉतिनाथ स्त०) 
नेह अक्नत्रिम मंद कियड रे, कदे न विहड़॒इ तेह 
दिन दिन अधिकड उलटइ रे; जिम आषाढ़ी मेह 
[ कुंथुनाथ स्त० ] 
श्री मुनिसुत्रत स्वामी के स्तवन में प्रभु को उपाल्म्भ देते हुए 
कवि कहता है कि-- 
हुँ रागी पिण तु अछइ जी, नीरागी निरधार। 
मा नहीं इक स्थान मइजी, तीखी दोइ तरवार | 
जाणपणडउ मई जाणियउ जी, जिनवर ताहरड आज | 
तक ऊपर आव्यड हतोजी, ते नवि राखी छाज॥ 
हे छोभी तुक सरिखाजी, वबंछित नापह रे अन्त । 
मुझ सरिखा जे लालचीजी, छीधा विण न रहंत।॥ 
4 हर >( 7 
नेमजी हो मुगति रमणि मोझ्या तुम्हे हो राजि, 
पिण तिण मा नहि स्वाद | 
नेमजी हां तेह अनंते भोगवी हो राजि, छोड़ठ छोकरवाद। 
[ नेभिनाथ गीत पृ० ६० ] 
कबिवर ने उपमाओं एवं लोकोक्तियों को अपनी कतियों में 
खचित करके उन्हें हृदयग्राही बना दिया दै। यहाँ थोढ़े से 
अवतरण प्रस्तुत किये जाते हैं :--- 
“साकर मां काकर निकसइ ते साकर नौ नहिं दोष” 
[ बिमछनाथ घस्‍्तवन ] 
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बाल्हा लागौ हो नहिं उपदेश, छांट घड़हू जिम चीगटइ 
बाल्हा तेतड, हो न्याय अज्ञेस, कम अरि कहो किम कटइ 
[ धर्मनाथ स्त० ) 
हां रे छाल निज फल तरुवर नवि भखइ, 
सरवर न पियइ जल जेम रे छाल 
पर उपगारइ थाय ते, तु' पिण जिनजी हुए तेम रे लाल 
[ शांतिनाथ स्त० ] 
“कोइल आंबा गुण रूद्दे रे, पिण स्थु' जाणे काग 
मूरख पशु जाणे नहीं रे, सेलड़ी कड़ब मिठास” 
[ कुंथुनाथ स्त० ] 
“जे खछ नई गुल सरिखा जाणइ, ते स्यंं नबलो नेह पिलछाणइ” 
( मल्लिनाथ स्त० ) 
“देव अबर मीठा मुखे, हृदय कुटिक असमान 
ज्ाणि पयोमुख संग्रह्मा, ते विषकुम्स समान” 
( नमिनाथ स्त० ) 
'तरू भावई तड छइ इकताई, पिण अंब नींब अधिकाई रे 
पंखी जातइ एकज हूआ, पिण काग कोइल ते जुआ रे! 
(सूरप्रभ स्तव॒न) 
महिर बिना साहिब किसड हो, लहिर बिना स्यड बाय रे सनेही 
सहिर बिना स्यउ राजवी हो. इम कछि मांहि कहाव रे सनेही 
(संखेश्वर पाश्वे स्त० प्र० ६४) 
«एक हाथइ रे ताली नवि पड़इ रे' (स्वाभाविक पाश्वे सत० प्ृ०७४) 
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भजिम सौ तिम पचास? “सौ बाते इक बात ( बाड़ी पाश्वे स्तवन 
पु० ७१) 
जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय (प० १००) में बायस 
दुग्ध प्रक्षाउइन, मुदुगशेलिक घनवर्षण, ऊषपरभूमि बीजवपन 
बधिर प्रमाण कथन, श्वान-पुच्छ, जिम कांजीयइ दूध, नदी- 
किनोखूक्ष आदि उपमाएँ दी गई दहैं। स्वयं जिनेश्वर भगवान 
की अविद्यमानता में मुमुक्षुओं के लिए जिन प्रतिमा एक पुष्दा- 
रंबन है । कविवर जिन प्रतिमा को जिन सहृश उपकारी मानते 
थे और उसे आमन्‍्य करनेवालों का प्रखरता के साथ निराकरण 
करने के हेतु इस ३६ गाथा की स्वाध्याय का निर्माण हुआ है । 
ध्यान के लिए जिन प्रतिमा की उपयोगिता बताते हुए कविवर 
निम्नोक्त भाव व्यक्त करते हैं :-- 
“जिन प्रतिमा निश्वयपणइ, सरस सुधारस रेलि 
चितामणि सुरतरु समी, अथवा मोहनवेलि ६ 
नेह बिना सी पभ्रीतड़ी; कंठ बिना सस्‍थड गान 
लण बिना सो रसवती, प्रतिमा बिण स्यउ ध्यांच ७ 
तीथकर पिण को नहीं, नहि को अतिशयधार 
जिन प्रतिमा नठ इण अरइ, एक परम आधार ६? 
कविवर विनयचन्द्र जेन शास्त्रों के प्रौढ़ विद्वान थे। उन्होंने 
ग्यारह अंग सज्मायों में प्रत्येक अंग--आगम का रहस्य बड़ी ही 
ओजस्बी वाणी में श्रद्धा-मक्तिपूवंक व्यक्त किया है। इन 
सज्कायों को गाने से जिनवाणीके प्रति आस्था प्रगाढ़ हो जाती 
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है और वाचक आपकी श्रुत श्रद्धा के प्रति पद-पद पर श्रद्धावनत 
हो जाता है। ग्यारह अंगों का परिचय प्राप्त करने के लिए तो ये 
सज्माय बड़ी ही उपयोगी हैं। अन्तिम समराय में कवि लिखता 


पपसरी अंग श्ग्यार नी सहेली हे, मुझ मन मंडप वेढि कि । 
सांच नेह रसइ करी सहेली दे, अनुभव रस नी रेलि कि ॥२॥ 
हेजधरी जे समिलइ सहेली हे, कुण बूढा कुण बाल कि। 
तउ ते फल रद्द फूटरा सहेली हे, स्वादइ' अतिहि रसाल कि ॥श॥ 

कविवर ने प्रकृति-सौन्दय को भी जिस सरसता से वर्णन 
किया है वह अपने ढंग का अनूठा दै--श्रीरहनेमि राजीमति 
स्वाध्याय तथा श्री स्थुल्भिद्र बारहमासा' में छः ऋतुओं का 
बणन प्रकृति की सौन्दर्य सुषमा तथा जन-मन में उठता 
हुआ उल्लास नव रसों के प्रवाह का कबि ने जिस सजीबता 
से वणन किया है उसका रसास्वादन कराने के लिए कुछ पद्म 
यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 

रहेनमि राजिमती स्वाध्याय 
वर्षा-- 

सज्नि बुदसारी, हषकारी भूमि नारी हेत । 
मभरछाय निमेर करत मरकर सजल जरूद असेत ॥ 
घन घटा गजित छुटा तजित भये जर्जित गेह । 
टब टबकि टबकत सब॒कि कबकत बविचिबिचि बीजकि रेह | २॥। 
'हग श्याम बादर देखि दादुर र॒टत रस भरि रइन | 
यन-मोर बोलइ पिच्छ डोलरूइ द्विरद खोलइ पुनि नइन ॥ ३॥ 


[ १७ ] 
मदन के माते रंग राते रसिक छोक अपार | 
बहठि कइ गोखई मन” जोखइ गावत मेघ-मल्द्वार ॥ £ । 
पँच रंग चोपें अधिक ओपइ' इन्द्र-घनुष सधीर । 
बक श्रेणि सोहइ चित्त मोहह सर सरित के तीर ॥ 
तहाँ करन क्रीड़ा मुखइ बीड़ा चाबती त्रिय जात । 
केसरी सारी मूल भारी पहिरि के दृष न मात ॥ ६॥ 
श्री स्थूलिभद्र बारहमास 
ख्गार आषाढ़ 
आपषाढइ आशा फली, कोशा करइ सिणगारों जी । 
आवउ थुलिभद्र वालहा; प्रियुड़ा करू मनोहारो जी ॥ 
मनोहार सार श्वगार-रसमां, अनुभवी थया तरवरा। 
वेलड़ी वनिता ल्यइ आलिंगन, भूमि भामिनी जछूघरा ॥ 
हास्य श्रावण 
श्रावण हास्य रसईं करी, बविछूसड श्रतिम प्रेमहइ जी । 
योगी! भोगीनइ घरे, आवण छागा कफेमइ जी॥ 
तड केम आये मन सुहावे, बसी प्रमदा प्रीतडी। 
एम हासी चित विमसासी, जोअड जगति किसी जडी ॥ 
करूणा बर्षा 
मरहरइ पावस मेघ चरसइ, नयण तिम मुख आँसुआ | 
तिम मलिन रूपी बाह्य दीसड, तिम मछिन अंतर हुआ ॥२॥ 
भाद्उ कादुड मचि रह्यड, कलिण कल्या बहु छोको जी। 
देखी करूणा ऊपजे, चन्द्रकान्ता जिम कोको जी॥ 


[ (८ ] 


कोक परि बिहू बोक करतो, विरह कलणइ हुँ कली । 
काढियइ तिहाँ थी बांह काली, करूणा रसनइ अटकली॥ 
रौद्र 
अकुलाय घरणि तरुणि तरणी, किरण थी; शोषत धरे । 
डपपति परइ घन कनन्‍्त अलगु, करी घन वेदन कर ॥ 
तिम तुम्हें पणि बिरह तापइ, तापवड छठ अतिघण्णु। 
चाद्रणी शीतछ काल पावक, परईं कहि केतड भणु ॥ 
बीररस-कातिक 

काती कोतुक सांभरइ, बीर करइ संग्रामो जी। 
बिकट कटक चाला घणु तिम कामी निज घामोजी॥ 
निज धाम कामी कामिनी वे, लछड़॒ह बेधक वयण सुं । 
रणतूर नेडर खडग वेणी, धनुष-रूपी नयण सुं॥ 

भयानक मगसिर 
भयानक रसइ भेदियड', मगिसिर मास सनूरो जी। 
मांग सिरहि गोरी धरइ, वर अरुणि मां सिन्दूरों जी॥ 
सिन्दूर पूरइ हष जोरइ, मदन भार अनल जिसी। 
तिहां पड़ह कामी नर पतगा, धरी रंगा धसमसी॥ 
अदूभुत हेमन्‍त व माघ 
माघ निदाघ परइ दहे, ए अदूभुत रस देख जी । 
शीतल पणि जड़ता घणु, प्रीतम॒ परतिख पेखुं जी॥ 
फाल्गुन 

सहज भाव सुगन्ध तेलईं, पिचरकी सम जछ रसइं | 
गुण राग रंग गुलाऊर उड़इ, करण ससबोही वसइ॥। 
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परभाग रंग म॒दंग गंजइं, सत्व तार विशाल ०। 
समकित तंत्री तंत कणकइ, सुमति सुमनस माल ए॥ 
हा चेत ( बसन्‍त ) 
चत्रइ विचित्र थइ रही, अंबतणी वनरायोजी । 
थुड़ शाखा अंकुरित थइ, सोह वसन्‍्तइ पायो जी ॥। 
पाई वसंतइ सोह जिणपरि, प्रियागमनईं पदमिनी । 
सिणगार बिन पिण मुद्त होवइ, प्रेम पुलकित अंगिनी ॥ 
आगे चल कर कवि ने वेशाख ओर ज्येष्ठ महीना का भी 
सुन्दर वर्णन किया है | इसी प्रकार इस अन्ध के प्रृ० ६९ में प्रका- 
शित नेमि राजिमती बारहमास में भी प्रकृति और बारहमास 
का मुन्दर बणेन किया है पाठकों को स्वयं पढ़कर रचनाओं का 
रसास्वादन करना चाहिए । 
स्नेह निवारणे स्थुलिभिद्र सकाय में कहा है कि :-- 
लेह थी नरक निवास) नेह प्रबलु छु्ट पास 
नेह देह विनाश, नेह प्रबछ दुख रास 
वाल्द्ानइ वउछावतां रे, पीड्इ प्रेम नी माल 
हीयड़ो फाटइ अति घणु रे, नांखइ विरह उछाल 
वलतां भुँई भारणी हुवे रे हाँ, अंग तपइ अंगार 
आंँखड़ियें आंसू मरइ रे हां जिमपावस जलधार 
मत किणही सु छागज्यो रे; पापी एह सनेह 
धुृखइ न धुंओं नीसरइ रे हां, बलइ सुरंगी देह” 
कविवर विनयचन्द्र की समस्त रचनाओं में विस्तृत रचना 
उत्तमकुमार चरित्र है जिसमें सदाचार को पोषण करने बाला 
हक का उद्दात चरित्र है, ज्ञिसका सार यहाँ दिया जा 
रहा है। 


उत्तमकुमार रास सार 

प्रारम्भ में एक संस्कृत श्छोक द्वारा विनायक को नमस्कार 
किया गया है जो भ्रति लेखक द्वारा लिखा हुआ है। रांस के 
प्रारम्भ में १३ दोहों में 3“कार, सरस्वती और दादा श्री जिन- 
कुशछसूरिजी को नमस्कार कर सुपात्रदान के अधिकार में 
उत्तमकुमार चरित्र रचना भ्रस्ताव रखते हुए कवि श्रोताओं से 
बातचीत और कुमति क्लेश त्याग करने का निर्देश कर चरित्र 
का प्रारम्भ करता है । 

काशी देश स्थित वाराणसी नगरी का वणन करते हुए कवि 
छिखता दे कि उस अलकापुरी के समकक्ष नगरी में ऊँची अट्टा- 
लिकाएं, चारों ओर दुर्ग, चौरासी चौहटे और दण्ड-कलश युक्त 
जिनालय हैं जिन पर ध्वजाएं फहराती हैं। इस नगरी के पुरुष 
देव ओर स्त्रियाँ अप्सरा तुल्य हैं। जल से छबालब भरे हुए 
सरोवरों में हंस आदि पक्षी कछ्लोल करते है, फछ फूलों से लदे 
हुए वृक्ष बारहों मास हरे भरे रहते हैं, टहूका करती हुई कोयछ 
एवं अन्य पक्की गण निर्भीक निवास करते हें। इस नगरी का 
राजा मकरध्वज शूरबीर और दयाछु था। राजा का वास्तबिक 
गुण क्षमा ही है, यह बतछाने के लिए कबि ने निम्नोक्त दोहा 
डद्धत किया है :-- 

“उदे अटक्के भूप नहीं, पहिरस्थां नांही रूप । 
खूँद खमे सो राजवी, निरख सहदै सो रूप ॥”? 
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राजा की राणी लक््मीवती पतिब्रता ओर चौसठ कलाओं 
में प्रवीण धर्मिब्ठा सुन्दरी थी। सांसारिक सुख उपभोग करते 
हुए रानी के गर्भ में शुभ स्वप्न सूचित पुत्र आकर अवतीणेहुआ | 
गर्भकाल पूर्ण होने पर रानी ने सुन्दर पुत्र को जन्म देकर इस 
हृष्टान्त को चरितार्थ कर द्या कि दीपक से दीपक प्रकट होता है । 
राजा ने बढ़े उत्साह से पुत्र जन्मोत्सव किया घर घर में तोरण 
छगाये गए, दान दिया गया। दसोटन करने के बाद उत्तम 
लक्षण वाले पुत्र का नाम उत्तमकुमार रखा गया। उत्तमकुमार 
चन्द्रकला की भांति धाय माताओं द्वारा पाछित पोषित होकर 
क्रमशः आठ बप का हुआ। राजा ने उसे पाठशाछा में पढ़ने के 
लिए भेजा | थोड़े दिनों में वह सारे छात्रों से आगे बढ़ केर 
समस्त कला कौशछू में निष्णात हो गया। 

कुमार बड़ा सदाचारी था, वह सत्यवादी, नोतिवान और 
दयालछु था। वह चोरी, परदारागमन आदि सभी दुव्यंसनों से 
विरत, धीर, वीर, गम्भीर दीन दुखियों का उपकारी होने 
के साथ-साथ अपने इष्ट-मित्रों के साथ खेल कूद में मस्त 
रहता था । 

एक दिन रात में सोये हुए कुमार के मन में विचार आया 
कि में अब तरुण हो गया । इस अबस्था में हाथ पर हाथ धर 
घर में बेठे रहना कायर का काम है। कहा भी है कि-- 

गुण ममता गुणवंत ने; बेठां अबगुण जोय 
बनिता ने फिरिवो बुरौ, जो सुकुलीणी होय । 


[ श्र ! 


अत्त: मुझे पिता द्वारा उपाजित लक्ष्मी का उपभोग न कर 
भ्रमण के हेतु निकछ पड़ना चाहिये। वह देशाटन की उमंग में 
ध्वजनों की चिन्ता छोड़कर द्वाथ में तठलवार लेकर अपने भाग्य 
परीक्षा के द्वेतु प्रवास में निकछ पड़ा । वह कितने ही जंगल, 
पहाड़ और नदियों को पार करता हुआ कौतुकबश घूप ओर 
लू की गर्मी में सुख-दुख सहन करता हुआ आगे बढ़ता ही 
गया। उसे कहीं तो भयानक अटवी मिलती तो कहीं हरे भरे 
बृक्ष और लहराते हुए सुन्दर सरोबर जहाँ कमछों की सोरभ 
मस्तिष्क को ताजा बना देती। अनुक्रम से अनेक ग्राम नगरों 
को उल्लंघन करता हुआ उत्तमकुमार मेवाड़ देश की राजधानी 
चित्तौड़ जा पहुँचा । यहाँ का राजा महासेन प्रबल प्रतापी ओर 
समृद्धिशाली होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। सब प्रकार 


से सुखी होने पर भी राजा सन्तान सुख से बंछित था । देव की 
गति बिचित्र है, कषि कहता दे कि-- 


“मुखिया देखि सके नहीं, दोषी देव अकज्य 

संपति था तो सुत नहीं, इण परि करे निलज्म 

इक अवनीपति सुतबिना, बलि बेस्यां में वास 

नदी किनारे रूखड़ा, जद तद होइ विणास” 
राजा ने सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए पर्याप्त उपाय किये पर वह 
असफल रहा। एक दिन बह बन में घूमने के छिए सपरिवार 
मन्‍्त्री आदि को साथ लेकर निकला। राजा नीले घोड़े पर 
आरूढ़ था, उसने गुण लक्षण सम्पन्न घोड़े की बार-बार ग्रति- 
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भंग होते देख कर मंत्री से पूछा--इस घोड़े की किशोर बय में 
यह दशा क्यों ? राजा के बार बार पूछने पर भी मंत्री आदि 
कोड भी जब उसकी जिश्नासा का समुचित उत्तर न दे सका तो 
राजा को कष्ट होते देख उत्तमकुमार ने आकर कट्टा--प्रभो ! 
में परदेशी हूं, पर अपनी मति के अनुसार बतछाता हूँ कि इसने 
मेंस का दूध बहुत पिया है, वह वायुकारक होता है इसी से 
इसकी गति में चंचछता नहीं है | राजा ने कहा--वत्स | तुम बड़े 
ज्ञानी हो, तुमने केसे जाना ९ वस्तुतः यह अश्व बाल्यकाल में 
मातृविद्दीन हो गया तब इसका ऊपरी दूध से ही पाछन पोषण 
हुआ था। उत्तमकुमार के अश्वपरीक्षा-ज्ञान से प्रभावित होकर 
राजा ने कहा-बेटा ! इतने दिन में निःसन्तान था अब तुम 
भाग्यवश आ मिले तो यह सब राज पाट सम्भालो, लक्षणों से 
तुम राजकुमार ही छगते हो । अतः निःसंकोच राज्य भार ग्रहण 
करो। में ज्ञानी गुरु के पास दीक्षित होकर आत्म-साधन 
करूँगा | उत्तमकुमार ने कहा-अभी तो में प्रवास में हूँ, छौटते 
समय आपके चरणों में उपस्थित होऊ गा । 

उत्तमकुमार चित्तौड़ से अकेला चछ पड़ा ओर कुछ दिनों में 
मरुच्छ ( भरोंच ) जा पहुँचा। दर्शनीय स्थानों का अवछोकन 
करते हुए वह मुनिसुब्रत भगवान के मन्दिर में पहुँचा ओर पूजा 
स्तुति द्वारा अपना जन्म सफल किया। फिर सरोबर के तट 
पर जाकर बेठा तो पनिहारिन छोगों से खुना कि कुबेरदत्त 
व्यवद्दारी पांचसौ प्रबहण भर के आज ही समुद्र यात्राथ रवाने 
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हो रहा है। कौतुकी उत्तमकुमार भी सांयात्रिक की अनुमति 
लेकर प्रबहण पर आरूढ़ हो गया। शुभ मुहूत में प्रबह्ण चलछ 
पड़े, कुछ दिनों में पीने का पानी समाप्त हो जाने से जल-संग्रह 
करने के छिए शून्य द्वीप में जहाज रोके गए। सब छोग जब पानी 
की खोज में उतरे तो श्रमरकेतु नामक राक्षस अपने साठ हजार 
साथियों के साथ आकर छोगों को पकड़ कर तंग करने छगा । 
साहसी उत्तमकुमार तुरन्त द्वीप में उतर आया और ललछकार कर 
अकेछा ही राक्षस सेना के साथ युद्ध करने छगा । उसने जिस 
बीरता के साथ युद्ध किया, भ्रमरकेतु कायरतापूर्वक भग गया 
और उसकी सेना तितिर-बितिर हो गई। राक्षस को जीतकर 
उसने समुद्र तट पर जाकर देखा तो सारे जहाज रवाना हो 
चुके थे। कुमार ने सोचा--“लोग कितने स्वार्थी और ऋृतघ्न 
होते हैं ९ दूसरे ही क्षण मन में विचार आया कि विचारे भया- 
कुछ होकर भग गए, इसमें उनका कोई दोप नहीं, मेरे पू्े जन्म 
के पापों का उदय दे । इसके बाद उसने एक वृक्ष पर ध्वजा बांध 
दी जिससे किस्री यात्री-जहाज को दूर से उसकी उपष्थिति 
मालूम हो जाय । बह भगवान के भजन करता हुआ फछाहार 
से अपना निर्वाह करने लगा । 

एक दिन द्वीप की अधिष्ठाठ देवी ने कुमार के सौन्दर्य पर 
मुग्ध होकर उससे बहुत ही अनुनय पूवेक प्रेम याचना की । 
कुमार ने कह्ा--माता तुस देवी हो ! में परनारी सद्दोदर हूँ ! 
मेरे से तुम्हारा किसी भी प्रकार काय सिद्ध नहीं होगा। अतः 
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नरक परिणामी अनुचित अध्यवसायों को त्याग दो | देवी ने 
आज्ञा न मानने पर उसे तलहूबवार द्वारा मार डालने की धमकी 
दी। परन्तु कुमार को अपने निश्चय पर अटछ देखकर संतुष्ट 
चित्त से देवी ने कुमार के शीछ गुण की स्तवना करते हुए बारह 
कोटि रल्न वृष्टि की | इसके बाद समुद्र में जाते हुए जहाज देखकर 
कुमार ने जहाज रोकने के लिए पुकारा। लहकती हुईं ध्वजा के 
संकेत से समुद्रदत्त जहाज़ों को किनारे लगाकर कुमार से मिला 
और साश वृतान्त ज्ञातकर उसे अपने जहाज में बठा छिया। 
कुछ दिन में जल समाप्त हो जाने से व्याकुल होकर सभी 
यात्रियों ने शास्त्रज्ञ निर्यामक से जल प्राप्ति का उपाय पूछा । 
उसने कहा--थोड़े समय में वेल उतरने पर स्फटिक रज्लमय पर्वत 
प्रगट होगा जिस पर सुस्वादु जछ का कुंआ है। पर वहाँ भ्रमर- 
केतु नामक अति क्रूर और मांसभोजी राक्षस रहता है। समुद्र- 
देवता के समक्ष उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि प्रबहण पर आरूढ़ 
यात्री को वह नहीं मारेगा । इस प्रकार बातें चछ रही थी कि 
इतने में पदत प्रगट ही गया। सामने कुआँ दीखने पर भी भय 
के बशीभूत होकर कोई नीचे नहीं उतरा । कुमार ने सबको साहस 
बन्धाकर जल छाने के लिए प्रेरित किया ओर सब की सुरक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने पर ले लिया। छोगों ने रस्सी बाँध कर जरू- 
पात्रों को क.ए में डाछा परे केंओ जले से भरा हुआ दोने पर 
भी किसी को एक बून्द पानी नहीं मिल्का!।, जब राक्षस के भय 
“से कोई कए में उतरकर जलोदूघाटन के दिए प्रस्तुत नहीं हुआ 
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तो छोकोपकार के देतु कुमार स्वयं रण्जु के सहारे कुए में 
प्रविष्ट हो गया। उसने देखा कि सोने की जाछी से समूचा 
जल आच्छादित दै तो तारों को इधर-उधर करके जल निकालना 
सुगम कर दिया। उसने छोगों को जल भरने के लिए कहा तो 
सब लोग कुमार के सदूगुणों की प्रशंसा करते हुए जल भरने 
छगे । कुमार अपने परोपकारी कृत्य के छिए आत्म-सन्तोष 
अनुभव करने छगा। 
कुमार ने कुए में कंचनमय सोपान-पंक्ति देखी, वह कौतुक- 

वश उसी मार्ग से आगे बढ़ा और एक मव्य प्रासाद के पास जा 
पहुँचा जिसके आंगन में रल्न जड़े हुए थे उसकी प्रथम भूमि स्वर्ण - 

मण्डित थी दूसरी भूमि में मणिमाणिक और तीसरी में मोती 
चमक रहे थे इसो प्रकार समृद्धिपूण वह सतमंजिछा मकान था। 

जब कुमार तीसरी भूमि में पहुंचा तो उसने एक बृद्धा को बेठे 
देखा । इंद्धा ने कुमार को देखते ही कहा--अरे मूख ! तुम यहाँ 

अ्रमरकेतु राक्षस के घर अकाल मौत मरने के लिए क्यों आये हो ९ 

कुमार ने राक्षस को अपने से पराजित बताते हुए वृद्धा से परिचय 

व प्रासाद का रहस्य पूछा, तो उसने कहा--यहाँ से राक्षसद्वीप 

निकट ही है और वहाँ लंकापति अ्रमरकेतु राज्य करता है। 

उसे अपनी पुत्री 'मदारूसा” अत्यन्त प्रिय है जो अद्वितीय सुन्दरी 

ओर गुणबती है। एक दिन अमरकेतु ने अपनी पुत्री के विवाह 
के सम्बन्ध में । मित्तिक से पूछा तो उसने कहा--इसका पति बह 

राजकुमार होगा जो तीन खण्ड का अधिपति द्ोगा । नेमित्तिक- 
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की बात से भ्रमरकेतु यह ज्ञातकर चिन्तित हुआ कि देवकुमर के 
योग्य मेरी पुत्री को मानव क्यों ब्याहेगा ? उसने तत्काछ इस 
सुरक्षित कूपद्वार वाले प्रासाद में कुमारी मदालसा को मेरे 
संरक्षण में रख दिया ताकि उससे कोई भी मनुष्य ब्याह न कर 
सके । 

अमरकेतु ने अभी फिर दूसरे ज्योतिषी से मदालसा के ब्याह 
के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो उसने भी उपर्युक्त बात कही । जब 
प्रतीति के लिए राक्षसेन्द्र ने उसे पूछा तो वह कहने रूगा-- 
सांयात्रिक जन को मारने के लिए जाने पर द्वीप में डस अकेले 
ने तुम्हें जीता है। यह सुनकर भ्रमरकेतु सदलबलछ उसे मारने की 
प्रतिज्ञा कर यहाँ से गया है पर आज एक महीना हो गया, कोई 
खबर नहीं मिलो ९ बृद्धा से उपर्यक्त वृतान्त सुनकर कुमार 
सोचने छगा--वह छाख प्रतिज्ञा करे; मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकता, में उसे पस्तजित करके आया हूं, मेरे सामने उसकी 
क्या विसात है। इतने ही में मदालसा वहाँ आ पहुँची | वे 
दोनों परस्पर एक दूसरे के सोन्द॒र्य को देखते ही मुग्ध हो गए। 
मदाछसा ने ऊपर जाकर बृद्धा को अपने पास तुरन्त बुछाया 
ओर पूछा कि तुम्हारे पास शुभछक्षण वाला पुरुष कौन खड़ा 
था ? बृद्धा ने जब दोनों का परस्पर प्रेम ज्ञाना तो डनका गन्धवे 
विवाह करा दिया और मणिरल्रादि विविध वस्तुएं देते हुए बृद्धा 
ने उन्‍हें आशीर्वाद दिया। मदारूसा के साथ उत्तमकुमार ने 
घूम-फिरकर बाग-बगगीचे, जलाशय आदि देखे ब सुखपूरबक रहने 
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छगा। मदाछसा भी जेन धरपरायण और सुशीछ थी । कवि 
ने मदालूसा के अप्रतिम सौन्दय का वर्णन १२वीं ढाल में किया 
है ( देखो प्र० १३५ ) घर्मिष्टा नारी के वर्णन में कवि ने निम्न 
कवित्त कहा है :-- 
नारी पसिरगानयन; रंगरेखा। रस राठी; 
बदे सुकोमछ वयण महा भर यौवनमाती | 
सारद बचन स्वरूप, सकल सिणगारे सोहै, 
अपछुर जेम अनूप मुलकि मानव मन मोह | 
कछोल केलि बहु विध करे, भूरिगुणे पूरण भरी, 
चन्द्र कद्दे जिगघरम विण कामिणी ते किण कामरी | 
कवि विनयचन्द्र ने यहां प्रथम प्रकाश को १४ ढालों में पृण 
करते लिखा है कि अपने ज्ञानबृद्धि के हेतु मेंने यह प्रथम अभ्यास 
किया है । 
सिद्ध पद का स्मरण ओर आत्मतत्व के* विचारपूबक कवि 
द्वितीय प्रकाश प्रारम्भ करता है। उत्तमकुमार ने बेरी के स्थान 
में अधिक रहना अनुचित जान कर भदारूसा से विदेश गमनाथे 
सीख मांगी । उसने कहा--प्रियतम। में तो छाया की भाँति 
तुम्हारे साथ रहूंगी और यहाँ मेरे रहने का कोई प्रयोजन भी तो 
नहीं है। कुमारी ने अपने पाँच रत्न और जृद्धा को साथ लिये 
और एकमत से तीनों कूप में आ गए । समुद्रदत्त के आदमी उस 
समय जछ निकाल रहे थे तो रस्सी के सहारे तीनों व्यक्ति बाहर 
निकल आये। छोगों ने कुमार के मुख से सारा बृतान्त ज्ञात कर 


आल 


बड़ी प्रसन्‍नता व्यक्त की और सब छोग शब्रवहणारूढ़ होकर 
रवाना हो गए । 

कुछ दिन बाद फिर जहाजों का पानी समाप्त हो गया। 
जल के बिना लोगों को दुखी देखकर मदालूसा ने छोगों का 
डपकार करने के लिए पतिसे प्रार्थना की | उत्तमकुमार ने कहा-- 
जल बिना सबके ओष्ट सूख रहे हैं, क्या उपाय किया जाय ९ 
यदि तुम कुछ कर सको तो सबका दुःख दूर हो। मदालसा ने 
अपने आशभूषण्ा का करण्डिया खोलकर उसमें से पांच रह्न 
निकलछवाये और उनके गुण बतछाते हुए कहा--प्रियतम ! ये 
पांच रत्न देवाधिष्ठित हैं, इनसे स्वणंथाल, प्याला, चरी आदि 
भरे हुए भोजन, सणि रल्लादि के आभूषण, शयनासन, मूँग गेहूँ 
आदि धान्य तथा अग्नि र॒त्न से मिष्टान्न सुस्वादु व्यंजन श्राप्त 
होते हैं। गगन-रल्न से वस्त्र, वात-रत्न से अनुकूल बायु एवं नीर- 
रज्न को आकाश में रखकर पूजा करने से बांछित जल वृष्टि 
होती दे। कुमार अपनी धर्मात्मा पत्नी के गुणों से प्रसन्‍न हो 
नीर-रल्न को स्तम्भपर बाँध कर बढ़े समारोहसे पूजा की जिससे 
मेधबुष्टि हुई ओर छोगां ने अपने समस्त जलपात्र भर लिए। 
फिर सार्ग में धनधान्य की आवश्यकता पड़ने पर कुमार ने 
दूसरे रत्नों के प्रभाव से विविध उपकार किये । सब छोग अपने 
उपकारी उत्तमकुमार का बड़ा आदर करने लगे। समुद्रदत्त ने 
जब से सदालसा को देखा; वह उस पर मुग्ध होकर इसे प्राप्त 
करने के लिए नाना प्रकार के घात सोचने छगा । 
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समुद्रदत्त ने उत्तमकुमार के प्रति बड़ी आत्मीयता प्रकट की 
और उसके साथ इतनी घनिष्ठता पेदा कर छी कि दोनों का 
अधिकांश समय एक साथ ही व्यतीत होता था। मदालसा ने 
चेतावनी देते हुए कहा--प्रियदस ! यह सेठ ऊपर से मधुर- 
भाषी पर अन्तर में बड़ा कखषित और कपटी है । आप इसका 
तनिक भी विश्वास न करें, कहीं यह धोखा दे देगा । यतः--- 

मोर मधुर स्वर करि ने बोले, र॑ग-सुरंगो होइ। 
पूंछ सहित विषधर ने खाये, इण दृष्टान्ते जोइ॥। 

यह मुझे हरण करने के लिए तुम्हारे से प्रेम दिखाता है 
है क्योंकि 'दाढ गले सहुनी गुल दीठां, तेहबो नारि शरीर! अतः 
आप सावधान रहें। काले मस्तक का मानव बड़ा कपटी होता 
है कवि ने मदालसा के मुंख से एक राजकुमार का हृष्टान्त 
कहलाया है जो अश्वारूढ होकर बन में गया। वनदेव ने बानर 
का रूप करके राजकुमार को वृक्ष पर आश्रय दिया ओर रात्रि- 
में सिंह के उपस्थित होने पर जब उससे राजकुमार को मांगा तो 
उसने नहीं दिया पर जब बानर राजकुमार के गोद में सो गया 
तो सिंह की मांग पर अपने अश्व की रक्षा के बदले बानर को 
युश्न से नीचे फेंक दिया। कवि ने इतनी कथा लिखकर आगे 
का चार श्छोकों आदि का कथा प्रसंग व्याज्याता को मौखिक 
विवेचन करने की सूचना दी है। मदाछूसा ने कहा प्रियतम ! 
सावधान रहें ताकि भविष्य में पश्चाताप न हो। सोजन्यमूर्ति 
उत्तमकुप्तार ने कहा-सेठ धर्मात्मा है। चन्द्र से अप्रि केसे 
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इईनेकछ सकती है ९? कह कर पत्नी के बचनों पर ध्यान नहीं 
दिया । 

एक दिन समुद्र में जल कान्तिमय पर्वत आदि कौतुक 
दिखाने के बह्दाने अवसर पाकर समुद्रदत्त ने कुमार को समुद्र में 
गिरा दिया। उसे समुद्र में गिरते ही एक बड़े मच्छ ने निगल 
लिया और गहरे जल में चछा गया। फिर समुद्र-तरंगों के साथ 
कुमार के पुण्य से वह मच्छ समुद्र तट जा पहुँचा जिसे धीवर ने 
जाल में पकड़ लिया | जब मच्छु का उदर चीरा गया तो उत्तम- 
कुमार बिना किसी कष्ट से उसमें से निकछ गया। धीवर लोगों 
ने कुमार को अपना स्वामी स्थापन कर दिया और वह उनकी 
बस्ती में फलाहार द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने छगा। 

इधर उत्तमकुमार को समुद्र में गिराकर सेठ कपट-विलछाप 
करने छगा | जब मदाछसा ने कोलछाहल में कुमार के समुद्रपतन का 
सुना तो बह समुद्रदत्त के इस अक्ृत्य को ज्ञात कर नाना विलछाप 
करते हुए अपना थेय्य खो बेठी । बृद्धा ने ढसे आत्मघात महा- 
पाप बतछाते हुए हंस हंसी का दृष्टान्त देकर शान्त किया | 
नि्ज्ज समुद्रदत्त सदालसा को सान्‍्स्वना देने के बद्दाने आया 
ओर उसकी प्रशंसा करते हुए भावी श्रबल बता कर अन्त में 
उसे अपनी गृहिणी बन जाने की प्रार्थना की | मदालसा ने शील 
रक्षा के हेतु छठ का आश्रय लेकर उसे कद्दा कि कुछ दिन 
ठहरिये, मेरे पति को दस दिन हो जाने दीजिये फिर किसी 
नगर में जाकर राजा के समक्ष आपका कथन स्वीकार कर 
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लूंगी। सेठ भी मदालछसा के इन बचनों से संतुष्ट हो गया। 
वृद्धा ने मदालसा के चातुय की प्रशंसा की । सेठ के जहाज जब 
उह्टे मागे चछने छगे तो मदालसा ने पवन-रह्न की पूजा की 
जिससे अनुकूल बायु द्वारा जहाज मोटपल्छी वेलाकुछ के तट पर 
आ। छगे। यहाँ का राजा नरवर्म बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय 
था। मदाछूसा को लेकर सेठ राजसभा में पहुँचा और राजा 
को भेंट पुरष्कार से प्रसन्‍न करके निवेदन करने छगा--राजन्‌ ! 
मुझे यह महिला चन्द्रढ्मीप में मिली है, इसका पति समुद्र में गिर . 
कर सर सया यह पवित्र है और आपकी आज्ञा से मेरी ग्रृहिणी 
बनेगी । मदाछहूसा ने कहा-मूखे ! क्‍यों मिथ्या अंट संट बकता 
है, अगर राजा न्याय करे तो तुम्हारे दाँत तोड़ दे। उसने फिर 
राजा को सम्बोधन कर कहा--महाराज ! इस पापी ने मेरे पति 
को समुद्र में गिरा दिया है, मेंने अपनी शीछ रक्षा के हेतु इसे 
भुला कर आपके सामने उपस्थित किया है अब आप जेसे महा- 
पुरुष अन्याय नहीं करगे क्योंकि बेसा होने से मेरु पवेत कम्पाय- 
मान हो जाय एवं पृथ्वी पाताल को चली जाय | अतः दुष्ट को 
यथोचित शिक्षा दे। राजा ने क्रुद्ध होकर समुद्रदत्त के पाँचसो 
जहाज जब्त कर लिये ओर मदालसा से कहा--बेटी ! तुम मेरी 
पुत्री त्रिछोचना के पास उसकी बहिन की तरह आराम से रहो। 
चिन्ता छोड़कर दान पुण्य करती रहो। यदि किसी तट पर 
तुम्हारा पति पहुँचेगा तो उसका अनुसंधान करवाया जायगा | 
मदालसा को राजा ने धमंपुत्री करके माना । वह पंच रल्ों 
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के प्रभाव से दान पुण्य करती हुई सती स्त्रियोचित नियमों का 
पालन करती हुई काल निर्गेमनन करने छगी । उसने स्नान, ःह गा- 
रादि का त्याग कर दिया और प्रतिदिन नीरस आहार का 
एकाशना करके भूमि शयन स्वीकार कर लिया । वह पुरुष मात्र 
की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती एवं निरन्तर नवकार 
मन्त्र का स्मरण किया करती थी। 

एक दिन धीवर छोगों के साथ उत्तमकुमार भी मोटपल्ली 
आया और नगरी का अवलोकन करता हुआ जहाँ राजा 
नरवर्मा अपनी पुत्री के छिए प्रासाद बनवा रहा था, वहाँ 
आकर देखने छगा । कुमार बास्तुशास्त्र में निष्णात था, उसने 
स्थान-स्थान पर सूत्रधारों से बास्तु-दोष सुधारने के छिए निरा- 
भिसानता से डचित परामर्श दिये जिससे प्रसन्‍न होकर सूत्र- 
धारों ने कुमार को अपने पास रख लिया | कुमार के सान्निध्य 
से थोड़े दिनों में बह सुन्दर प्रासाद बन कर तेयार हो गया। 

एक बार राज़ा नरवर्मा प्रासाद निरीक्षणा््थ आये, वे उत्तम- 
कुमार को उच्चासन पर बेठे देखकर सोचने छगे कि यह रूप और 
गुण से राजकुमार माल्म होता है। उन्होंने कुमार से परिचय 
पूछा तो उसने कह्ा--राजन्‌ ! में परदेशी हूँ और आपके नगर में 
निवास करता हूं। राजा महू देखकर चछा गया। वर्संत ऋतु 
थी वन-बाटिका की शोभा अवर्णनीय थी, कवि ने छाल १३वीं 
में बसन्‍्त क्ूतु का अच्छा वर्णन किया है। राजकुमारी भी क्रीड़ा 
के द्ेतु बगीचे में आई, उसे साँप डस गया। सर्वत्र हाहमकार छा 
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गया। कुमारी के विष व्याप्त शरीर को राजमहल में छाकर 
विषपहार के हेतु गारुड़िक छोगों को बुलाया गया। उनके 
छाख उपाय करने पर भी जब कुमारी निविष नहीं हुई तो राजा 
ने राजकुमारी का विष उतारने बाले को अद्धंराज्य व कुमारी से 
पाणिप्रहण कर देने की उद्धोषणा करवा दी। उत्तमकुमार ने 
पटह स्पर्श किया और उसने मन्त्र विद्या के बल से राजकुमारी 
त्रिछोचना को सचेत कर दिया। राज्ञा ने अपने वचनानुसार 
शुभ मुहूर्त में उत्तमकुमार के साथ त्रिोचना का पाणिग्रहण 
करा दिया। हस्तमिलाप छुड़ाने के समय राजा ने उसे अद्ध राज्य 
दे दिया। उत्तमकुमार अपनी प्रिया के साथ नवनिर्ित प्रासाद 
में रहने लगा | यहाँ दूसरा अधिकार समाप्त हो जाता है। 

तीसरे अधिकार के प्रारम्भ में कवि भगवान महावीर को 
नमस्कार कर श्रोताओं को आगे का सम्बन्ध सुनने का निर्देश 
करता है। मदालसा ने दासी से कहा-प्रिययम का अबतक 
कोई पता नहीं छगा अतः वे समुद्र में दब गए माल्ठम होते हें । 
में अब किस आशासे जीवित रहूं ? मेंने इतने दिन आबिद् 
तपश्चर्या की, जिनालय एवं स्त्रणे, रटनमय प्रतिमाएं बनवाई, 
त्रिकाछ पूजा की। साधु ब स्वधर्मियों को दान पुण्य आदि 
धघर्माराधन करते हुए प्रतीक्षा की पर अब तो पाँचों रत्न त्रिछोचना 
बहिन को सम्भकछा कर संयम-सार्ग स्वीकार कर लेना ही मेरे छिये 
श्रेयस्कर है । वृद्धा ने कहां--दिस परदेशी ने त्रिकोचना से व्याह 
किया है, सारे नगर में उसकी प्रशंसा घुनाई देती है, मेरी आत्मा 
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साक्षी देती दे कि वह अवश्य तुम्हारा पति ही होगा। यदि 
आज्ञा दो तो जाकर भ्रतीति कर आऊं ९ वह मदालछूसा की 
आज्ञा लेकर त्रिछोचना के घर गई और त्रिछोचना के भाग्य की 
प्रशंसा करते हुए उसके प्रियतस को देखने की इच्छा प्रकट की । 
त्रिछोचना ने कहा मेरे प्राणाधार महल में सोये हुए हैं, जाकर 
देख आओ । बृद्धा ने उत्तमकुमार को पलंग पर सोये हुए देखा 
ओर मदाछसा से आकर कहा--मुमे तो तुम्हारे. पति जेसा ही 
लगता है। यह सुनकर मदालसा के छृदय में प्रेम जगा और 
उससे मिलने को उत्सुक हुई। फिर दूसरे ही क्षण बिना श्रतीति 
किये परपुरुष के प्रति आक्ृष्ट होनेवाले पापी मन को धिक्कारा | 
इधर उत्तमकुमार ने बृद्धा को देख कर जाते हुए देखा तो त्रिलो- 
चना से पूछा कि अभी महल में कौन आई थी, मुझे पत्ता नहीं 
लगा । त्रिछोचना ने कहा-मेरे से भी सौन्दर्य व गुणों में उत्कृष्ट 
एक परदेशिन यहाँ आई दे जिसे मेने बहिन करके माना है वह 
एकान्त में रहकर धर्म ध्यान करती है परोपकारिणी तो वह 
अद्वितीय है उसके पास दिखता तो कुछ नहीं पर न जाने उसके 
पास क्या सिद्धि दे दान पुण्य में अपार धनराशि व्यय कर रही 
है। पति के वियोग में उसने शरीर एकदम सुखाकर कुश कर 
लिया है। यह वृद्धा जो आपको देख गई उसी की सखी है। 

कुमार ने जब यह वृतान्त सुना तो उसे अपनीः श्रियवमा 
मदारूसा का रू्याठ आया और उससे मिलने को उत्सुक हुआ। 
फिर दूसरे ही क्षण सोचा--उसे न जाने पापी समुद्रदत्त ने कहाँ 
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लेजाकर किस, विपत्ति में डाला होगा | व्यथ ही परस्त्री पर मोह 
उत्पन्न होने का पश्चाताप करता हुआ मध्यान्हकाछ में जिन- 
पूजा के हेतु कुसुम, चन्दन आदि लेकर जिनालूय में गया। 
बहुत विरूम्ब हो जाने पर भो जब कुमार वापस नहीं छौटा तो 
त्रिलोचना ने चिन्तित होकर दासी को भेजा । खबर मिली कि 
उस्ते न तो किसी ने जाते देखा और न आते ही। त्रिलोचना 
पति-वियोग से दुखी होकर विलाप करने छगी। सर्वत्र खोज 
कराई गई पर कुमार का कोई पता नहीं छगा। 

इसी नगरी में महेश्वरदत्त नामक वणिक रहता था जिसके 
४६ कोटि स्वण-मुद्राएं निधान में, ४६ कोटि उधार में; एवं ५६ 
कोटि मुद्राएं व्यापार में थी। उसके (०० जहाज, ४०० गोकुछ, 
४५०० हाथी, ५०० घोड़े, ५०० पालकी, ५०० कोठे, ५०० सुभट व 
पांच छाख सेवक थे। उसके कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था, 
सहखसत्रकला नामक एक मात्र गुणवती कन्या थी जिसके छिए 
योग्य वर प्राप्त होने पर पाणिप्रहण करवा के स्वयं दीक्षित होने 
की सेठ महेश्वरदत्त की चिर-कामना थी। उसने अपनी ६४ 
कछा निधान पुत्री को तरुण बय प्राप्त हो जाने पर भी जब योग्य 
बरन मिला तो एक नेमित्तिक से अपने भावी जामाता! के 
विषय में प्रश्न किया। नेमित्तिक ने कदहा--जो व्यक्ति राज 
सभा में त्रिलोचना के पति और मदाछसा का पूरा वृत्तान्त 
कह्टेगा, वही तुम्हारी पुत्री का बर होगा और आज से एक 
महीने बाद वह मिलेगा। वही अखण्ड प्रतापी सारे राज्य 
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का अधिपत्ति होगा। ज्योतिषी के विवाद्द रूम्न देने पर सेठ 
ने स्वजन सम्बन्धियों को निमन्त्रित कर विवाहमण्डप को 
रचना की एवं नाना प्रक्रार की विवाह सामग्री का संचय बड़े 
ज़ोर-सोर से करना प्रारम्भ कर दिया। नगर में बर के बिना 
व्याह मंडने की बडी भारी चर्चा चल रही थी | राजा ने जब यह 
बात सुनी तो उसने सेठ महेश्वरदत्त की वेराग्य-भावना की बड़ी 
प्रशंसा की और वह भी जतिछोचना के पति की खोजकर डसे 
राजपाट देकर दीक्षा लेने का प्रबल मनोरथ करने छगा | राजा 
ने सबेत्र उद्घोषणा करवा दी कि जो ब्रिलोचना के पतिव 
मदालसा का वृत्तान्त प्रकाशित करेगा उसे राज्याधिपति बनाने 
के साथ-साथ माहेश्वरदत की पुत्री सहस्तनकला के साथ विवाह 
करा दिया जायगा। एक मास बीतने पर एक शुक ने आकर 
पटह स्पर्श किया और मानव भाषा में बोलकर कहा मुझे राज- 
सभा में ले जाओ में राजा के जमाता ओर मदारूसा का सारा 
वृत्तान्त बताकर राजा का राज्य व सहस्र॒कला को प्राप्त करूँगा। 
सब लोग उसे कौतुकपूवंक राजसभा में ले आए। शुक 


ने मनुष्य की भाषा में कहा-परदे के अन्द्र त्रिछोचना 
ओर मदालसा को बुलाकर उपस्थित कीजिए ताकि में सारा 
आख्यान कह सुनाऊँ। राजा ने कह्दा--तुम ज्ञान के बिना 
त्रियंच किस प्रकार सारी बातें जानते हो ? शुक ने कद्दा--“में 
त्रिकाछज्ञ हूं, भूत भविष्य की सारी बातें बतछाने में समथे हूं।” 
फिर झुक ने राजा और समस्त नागरिक छोगों के समक्ष अपना 
वक्तव्य प्रारम्भ किया-- 
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वाराणसी के राजा मकरध्वज का पुत्र उत्तमकुमार भाग्य 
परीक्षा के लिए घर से निकलकर देशाटन करता हुआ भरुअछ 
आया और मुग्घद्ठीप देखने के लिए जहाज में बैठकर समुद्र के 
बोच पहुँचा । वहाँ जलकान्त पवेत स्थित अ्रमरकेतु राक्षस 
कारित कुएं में साहस पूबंक उतर कर छंकापति की पुत्री मदा- 
लसा से उसने पाणिग्रहण किया । फिर अपनी स्त्री के साथ 
कूप-मा्ग से बाहर आकर समुद्रदत्त के वाहन में आरूढ़ हुआ। 
मार्ग में जल शेष हो जाने पर पंचरत्न के प्रभाव से सबको 
अशन पान से सन्तुष्ट किया । कुमार की संपदा ओर स्त्री को 
देखकर पापी सेठ ने उसे समुद्र में गिरा दिया। से गिरते ही 
मकर ने निगल लिया जिसे धींवर ने जाल में पकड़कर उद्र 
विदीर्ण कर कुमार को निकाछा | वह एक दिन त्रिछोचना का 
प्रासाद देखने आया जिसका नव्य निर्माण हो रहा था। उसका 
राजकुमारी के साथ पाणिग्रहण हुआ और झुखपूर्वक रहने छगा 
आर एक दिन वह जिन पूजा के हेतु घर से निकककर जिनारूय 
आया पूजनान्तर पुष्प करण्डिका में बंशनछिका को खोल कर 
देखा तो उसमें रखे हुए जहरी साँप ने कुमार के हाथ में डंक छगा 
दिया जिससे वह मूछित हो धराशायी हो गया। हे राजन! 
मेंने मदाऊसा और त्रिछोचना के पति का सारा वृत्तान्त बतरा 
दिया अब कृपाकर अपनी सत्य प्रतिज्ञामनुसार मेरी आशा पूर्ण 
करें तथा सेठ से भी सहस्लकछा कन्या दिलावबें। ऐसा कहकर 
शुक के मौन धारण करने पर राजा ने उसे आगे बोलने को कद्दा 
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तो उसने कद्दा--आप अपना वचन पूर्ण नहीं करते तो में चछा 
जाऊँगा और जंगल में फल-फूल बृत्ति से अपना उद्रपु्ण करूँगा । 
मेंने यह जान लिया कि मनुष्य मायावी होते हैं और स्वार्थ 
सिद्ध होने पर तत्क्षण बदल जाते हैं। यह कहकर जब शुक उड़ने 
लगा तो राजा ने रोक कर कहा--धेय्येधारण करो, राज्य अवश्य 
दूँगा, पर यह तो बतछाओ उत्तमकुमार कहाँ है? जीवित है कि 
नहीं ९ मेरो यह शंका दूर करो ! शुक ने कहा--इतनी बात बताने 
पर भी जब कुछ नहीं मिला तो आगे बालुका को पीलने से क्या 
तेल निकलेगा ? जब राजा ने राज्य व कन्या देने की स्वीकृति 
दी तो शुक आगे का बृतान्त बतछाने छगा-- 


“उसो समय अनंगसेना नामक सुन्दर गणिका वहां पहुंची 
ओर उसे विषापहार मणि ग्रक्षालित जल द्वारा निर्विष कर 
दिया और अपने घर ले जाकर चौथी मंजिल के महल में रखा। 
राजन! मेंने दाक्षिण्यवश सारा वृत्ताल्त बतलछा कर मूखंता की 
अब यदि आप अपना वचन पूरा नहीं करते तो में जाता हूं, 
आपका कल्याण हो! राजा ने कहा--अद्धं चिकित्सा करके 
वेद्य नहीं जा सकता अतः अनंगसेना के घर में कुमार को शोध 
कर ढूँ फिर तुम्हें राज दूँगा। 


राजा ने अपने कर्मचारियों को अनंगसेना के घर भेजा। 
वेश्या से राज-जामाता का अनुसन्धान पूछा तो वह चिन्तित 
आर नीची नजर कर मौन हो गई। जब उत्तमकुमार वेश्या के 
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यहाँ न मिला तो राजा ने सचिन्त होकर शुकराज से ही प्रार्थना 
की कि तुम्ही सब स्पष्ट अनुसंधान कद्दी ! उसने कहा-- 

अनंगसेना ने देखा राज-जामाता को यों घर में रखना 
मुश्किल है अतः उसे सबंदा अपने यहां रखने के लिये उसके पेर 
में मंत्रित डोरा बाँधकर शुक बना दिया । उसने शुक को स्वर्ण 
पिजड़े में रखा। वह रात में उसे पुरुष और दिन में शक बना 
देती दे एवं गीतगान आदि से उसका मनोरंजन करती है। 
कुमार ने मन में सोचा--कर्मगति बड़ी विचित्र है! मेंने ऐसा 
क्या पाप किया जिससे मनुष्य भव में त्रियंच गति भोगनी पड़ती 
है। शायद्‌ मदालसा और पांचरतन उसके पिता की आज्ञा 
बिना ग्रहण करने का तथा बृद्धा के आने पर त्रिलोचना से उसकी 
सखी पर स्वस्त्री जानकर क्षणिक मानसिक पाप किया तो उसी 
के फलस्वरूप सौंप न डस गया हो ? कवि कहता है कि उत्तम 
पुरुष अपने थोड़े से अपराध को भी विशेष मानते हैं | 

अनंगसेना के यहाँ रहते उसे एक मास हो गया आज बह्द 
देवयोग से पिजड़ा खुला छोड़कर किसी काम में छग गई। झुक 
ने पटहोद्घोपणा सुनकर उसे स्पर्श किया और इस समय वह 
आपके समक्ष उपस्थित है। राजा ने हर्षित होकर उसके पेर 
का डोरा खोल्ला तो वह तुरत उत्तमकुमार हो गया। 

उत्तमकुमार को देखकर सर्वत्र आनन्द छा गया। मदाछूसा 
व त्रिकोचना के अपार हर का तो कहना ही क्या? सेठ 
माहेश्वरदत्त ने अपनो पुत्री सहस्त्रकला का कुमार के साथ पाणि- 
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ग्रहण कर दिया सारे नगर में आनन्द उत्सव मनाये गये। 
सुन्दरी गणिका अनंगसेना भी पातित्रत नियम लेकर कुमार की 
चौथी स्त्री हो गई। राजा ने मालिन को बुलाकर धमकाया 
तो उसने समुद्रदत्त व्यवहारी द्वारा पाँचसोौ मुद्रा प्राप्त कर 
छोभमवश कुमार को मारने के लिए पुष्प-करंडिका में साँप रखने 
का दुष्कृत्य स्वीकार कर लिया। राजा ने समुद्रवत्त व मालिन 
को मृत्युदण्ड दिया पर उदारचेता कुमार ने अपना भाग्य-दोष 
बताते हुए उन्हें क्षमा करवा दिया। राजा ने समुद्रदत्त का 
सर्वस्त छूटकर अन्त में देश निकाला दे दिया। 

राजा नरवर्मा ने उत्तमकुमार को राजपाट सौंप कर सेठ 
महेश्वरदत्त के साथ सदूगुरु के चरणों में जाकर संयम-मार्गे 
स्वीकार कर लिया और शुद्ध चारित्र पाछन कर कर्मो का क्षय 
किया। अन्त में केवलछज्लान पाकर भोक्षगामी हुए। जब 
राक्षसेन्द्र भ्रमरकेतु ने नेमित्तिक से अपने बेरी का पता पूछा तो 
उसने कहा, बह तुम्हारी पुत्री को पंच रत्नों सहित व्याह कर ले 
गया और इस समय मोटपडी में है । जब श्रमरकेतु ने दुगम 
बक्र कूप में पहुँचना असम्भव वबतलाया तो उसने कहा कि जब 
चह अकेछा था तब भी तुम उसका पराभव न कर सके तो अब 
तो वह प्रबछ और जामाता भी हो गया। श्रमरकेतु वेरभाव 
त्याग कर उत्तमकुमार से मिछ्ा और अपनी पुत्री तथा जामाता 
को आशीर्वाद देते हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर ही । 

एक दिन जब उत्तमकुमार राजसभा में बंठा था तो 
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बाराणसी से सकरध्वज का पत्र लेकर एक दूत उपस्थित हुआ, 
जिसमें अत्यन्त प्रेम पूरक लिखा था--बेटा ! तुम्हारे जाने के 
बाद हमने चारों ओर बहुत खोज की पर तुम्हारा कोई पता 
नहीं लगा । अब तुम शीघ्र आकर हमारा हृदय शीतल करो! 
में अब बृद्ध हो गया अतः तुम राज-पाट सम्भालो ताकि में 
आत्मकल्याण करूं । 

पिठ आज्ञा पाकर उत्तमकुमार का हृदय शीघ्र उनके ल्लरणों 
में उपस्थित होने को उत्सुक हो गया। उसने मन्त्री छोगों को 
राज्य मार सोॉंप कर अपनी चारों स्त्रियों को लेकर सेन्‍्य सहित 
वाराणसी के प्रति प्रयाण कर दिया। मार्ग में चित्रकूट जाकर 
राजा महासेन से मिला जिसने पूवे निश्चयानुसार उत्तमकुमार 
को राज्याभिषिक्त कर स्वयं संयममाग स्वीकार कर लिया। 
उत्तमकुमार कई देशों में अपनी आज्ञा प्रवर्तित कर संन्‍्य सहित 
गोपाचछगिरि की ओर बढ़ा | वहाँ के राजा बोरसेन को खबर 
मिलते ही चार अक्षौहिणी सेना के साथ सीमा पर आ डटा। 
परस्पर घमासान युद्ध हुआ, कवि ने १०वीं ढाल में युद्ध का अच्छा 
वर्णन किया दै। अन्त में वीरसेन पराजित होकर जीवित पकड़ 
लिया गया। उसके आधीनता स्वीकार करने पर कुमार ने उसे 
छोड़ दिया। अपनी पराजय से वराग्यवासित होकर उसने एक 
हजार पुरुषों के साथ सुविहित आचाये युगन्धरसूरि के पास 
चारित्र ग्रहण कर लिया। थोड़े दिन बाद मार्ग के अभिमानी 
राजाओं को वशवर्त्ती कर उत्तमकुमार वाराणसी पहुंचा । उसके 
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स्वागत में नगर को सजाकर बढ़े भारी उत्सव समारोह किये 
गए। इ८७तच्तमकुमार अपने माता पिता की चरणवन्दना कर 
अल्यन्त प्रमुदित हुआ। अपने पुत्र को इतने बड़े राज्य-बिस्तार 
व चार रानियों सहित समागत देखकर माता-पिता को अपार 
हर्ष हुआ। राजा मकरध्वज ने कुमार को शुभमुह्ृठते में राज्या- 
भिषिक्त कर स्वयं दीक्षा ले ली । 

अब उत्तमकुमार चार राज्यों का अधीश्वर था। उसके ४० 
छाख हाथी, ४० छाख घोड़े ४० छाख रथ व चार करोड़ पेदल 
सेना थी । वह ४० कोटि गामों का अधिपति था। उसने तीथ- 
यात्रा, जिनबिब व प्रसादों के निर्माण तथा ग्रंथ भण्डार व 
स्वधर्मी बात्सल्य में अगणित धनराशि व्यय की। इस प्रकार 
चार रानिस्तचें के साथ सुखपूर्वक राज्य करने छगा। एक दिन 
केवछी मुनिराज के शुभागमन होने पर राजा चरणबन्दनार्थ 
उपस्थित हुआ। उपदेश सुनकर राजा उत्तमकुमार ने केवली 
भगवान से पूछा - प्रभो ! मेंने ऐसे क्या पाप-पुण्य किये जिससे 
इतनी ऋद्धि सम्पत्ति पाने के साथ-साथ समुद्र में गिरा, मच्छ 
के पेट से निकछकर धीवर के यहाँ रहा एवं गणिका के यहाँ 
शुक पक्षी के रूप में रहना पड़ा | केवछी भगवान ने फरमाया-- 
पूवेकृत कमे का विपाक उदय में आने पर सुख-दुःख भोगना 
पड़ता है। कर्मो का प्रभाव जानने के लिए केवर्ली भगवान ने 
राजा को पूरे जन्म का सम्बन्ध कहा--हिमालय प्रदेश के सुदत्त 
ग्राम में घनदत्त नामक एक कोट्म्बिक रहता था जिसके चार 
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स्वियाँ थी, कमंबश उसका सारा धन नष्ट हो गया। एक बार 
चोरों द्वारा बस्त्र लुटे हुए चार मुनिराज उसके गाँव में आये जो 
ठण्ढ के मारे कांप रहे थे। धनदत्त कृपालु था उसने उन्हें वस्त्र 
दान दिया चारों स्त्रियों ने भी इस दान की बड़ी अनुमोदना को 
उसी के प्रभाव से तुम्हें चार मद्दाराज्य मिले। एक वार किसी 
भव में तुमने मुनियों के मलिन शरीर को देखकर मच्छ जेसी 
दुगन्ध बतलाई जिसके कारण तुम्हें मच्छ के पेट में तथा घीवर 
के घर रहना पड़ा। इस भव से हजारवें भव पूर्व तुमने शुक को 
पिजड़े में बन्द किया था उसी कर्मों से तुम्हें शुक होना पड़ा । 
अनंगसेना ने पृवभव में अपनी सखी को शगार सजी हुई देख- 
कर वेश्या शब्द से संबोधित किया जिसके कमोंदय से वह 
वेश्या हुई । 

राजा उत्तमकुमार अपना पूबे भव सुनकर बराग्यवासित हो 
गया। उसने अपने पुत्र को राजपाट सॉंपकर चारों स्त्रियों के 
साथ संयम ले लिया । फिर निमंल चारित्र पालन कर अनशन 
आराधना पूर्वक चार पल्‍योपम की आयुवाला देव हुआ। वहाँ 
से महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध होंगे । 

कवि विनयचन्द्र ने सं० १७४२ में पाटण में चारुचन्द्र मुनि 
कृत संस्कृत उत्तमकुमार चरित्र के आधार से यह रास-निर्माण 
किया है। हमारे अभय जेन प्रन्थालय में इसकी चारुचन्द्र गणि 
द्वारा स्वयं लिखित प्रति विद्यमान है जिसके अनुसार यह चरित्र 
बीकानेर में ४७४ श्लोकों में प्रथमाभ्यास रूप में बनाया दे कवि 


[ ४५ | 

विनयचन्द्र भी इस रचना को अपना प्रथमाभ्यास सूचित करते 
हैं। जिनरल्कोश के अनुसार इसके अतिरिक्त तपागच्छीय 
जिनकीत्ति, सोममण्डन और शुभशीलछ के भी संस्कृत चरित्र 
उपछब्ध है तथा भाषा में महीचन्द्र ने सं० १५६१ जौनपुर में 
विजयशील ने सं० १६४९ में, लऊब्धिविजय ने सं० १७०१ में, कवि 
जिनहषे ने सं० १७४५ पाटण में तथा राजरल्न ने सं० १८४२ में 
खेड़ा में रास चौपाई बनाये जो सभी उपलब्ध हैं । 

कविवर विनयचन्द्र के व्यक्तित्व और रचनाओं का थोड़ा 
विहंगावलोकन पिछले प्रष्ठों में कराया जा चुका है। इस ग्रन्थ 
में अब तक की उपलब्ध कविबर की समस्त रचनाएँ दी जा 
चुकी हैं। अन्त में कविबर की क्षतियों में प्रयुक्त देसियो की 
सूची देकर इस ग्रन्थ में आये हुए राजस्थानी व गुजराती शब्दों 
का कोष प्रकाशित किया है। इसमें शब्दों के अर्थ की ओर नहीं, 
पर भावार्थ की ओर ही लक्ष्य रखा गया दे, एक शब्द के अनेक 
अर्थ होते हैं पर जहाँ जिस भाव में उसे प्रयुक्त किया है उसे 
समभने में पाठकों को सुगमता हो, यही इसका उद्देश्य दे । 

कविवर की जीवनी के विषय सें हम अधिक सामग्री 
उपलब्ध न कर सके पर जितना भी ज्ञात हुआ, दिया गया है। 
कविवर के हस्ताक्षर व उनकी रचनाओं की प्रति के अन्तिम 
पृष्ठ का ब्लाक बनवा कर इस अन्थ में प्रकाशित कर रहे हैं 
ताकि उनकी व उनके गुरु की अक्षरदेह के दर्शन हो सके । 

यह पुस्तक जिस रूप में प्रकाशित द्वो रही है उसका: 
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वास्तविक श्रेय राजस्थानी और जेन साहित्य के यशरवी 
विद्वान सादूल राजस्थान रिसर्च इत्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर पूज्य 
श्रो अगरचन्दजी नाहटा, जेन इतिहासरल्न को है जिनकी सतत 
चेष्टा और प्रेरणा से शताब्दियों से ज्ञानभंडारों में पढ़े हुए प्रन्थ 
अ्रकाश में आ रहे हैं। मेरी समस्त साहित्य प्रवृत्तियों के तो वे 
ही सर्वेसर्वा हैं अतः आत्मीयजनों के प्रति आभार व्यक्त करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । आशा दै प्रमाद व उपयोगशून्यता- 
बश रही हुई भूलों को परिमाजन करके विद्वान पाठकगण अपने 


सौजतन्य का परिचय देंगे । 
+--भंवरलाल नाहटा 
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विनयचन्द्रकति अंगुमांझर्टि 


चतुविशतिका 


>> ७ कक 


॥ श्रीकषम जिन स्तवनसः॥ 
ढाल--महिंदी रंग लागौ 
आज' जनम सुकियारथउ रे, भेव्या श्रीजिनराय। 
प्रभु सुं मन छागौ, खिण इक दूरि न थाय।॥|्रण। 
छुगुण सहेजा माणसां रे, जोरइ मिलियइ जाय । श्र०॥१॥' 
नयणे नयण मिलायनइ रे; जिन मुख रहीयह जोय। प्र०। 
तड ही तृप्ति न पामियह रे, मनसा बिवणी होय। प्र०॥श।|' 
मानसरोबर हंसछउ रे, जेम करइ मकमोल | प्र०। 
तिम साहिब सुँ सन मिल्यड रे, करइ सदा कछ्लीछ | प्र०॥शां 
हीयड़ा मांहि जे बसइ रे; वाल्हा लागइ जेह। प्र०। 
जड बीजा रूपईं रूड़ा रे; न गमइ तां सूँ नेह। प्र० ॥४॥' 
रसल्ये गुण मकरंद नड रे, चतुर भमर तजि खेद । प्र० 
जे जण घण सरिखा हुवइ रे, स्यूँ जाणइ तस वेध। श्र० ॥५॥ 
एहचउ मंइ निश्चय कियल रे, पछक न मेले पास। प्र०। 
आखर सेवा मां रह्ां रे; फलस्यदइ मन नी आस । प्र० ॥॥॥ 


२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्ञलि 


्््ज्ज्िल्िखिीजज जल ऑऑटऑिड वत 5८ 


मीठा अमृत नी परद रे, क्रूपम जिनेश्वर संग। प्र०। 
#विनयचन्द्र' पामी करी रे, राखठ रस भरि रंग। प्र० ॥७॥ 
॥ श्री अजित जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हमीरा नी 
साहिब एहवउ सेवियइ, सुगुगण सरूप सतेज सजनजी । 
मिल्तां ही मन उलहसे, दीठां बाघए हेज सजनजी ॥१॥ सा०॥ 
तेतवउ आज किहाँ थकी, जिण मांहें हुब स्वाद। स०। 
स्वाद बिहूणा छोड़िय३, राखेबां मरजाद सजनजी ॥२॥ सा० ॥ 
समय अजछुइ इण रीत्त नों, तर पिण बखत प्रप्नाण | स०। 
मुमनइ प्रभु तेहबठ मिल्यो, सहज सुरंग सुजाण | स० ॥शासा०॥ 
ज्यां से मन पहिली हुँतउ, ते तड देव कछुदेव | स०। 
कंचन नइ वलि कामिणी, ते जीप्या नितमेब | स० ॥४।सा०॥ 
ए नि्ज्त इण बात मां, रिद्धि तजी भरपूर सजनजी | 
दर्प हृतउुकंदर्प नड, ते पणि टल्यउ दूर सजनजी 0 ५ ॥ सा० ॥ 
मुगति बधू रस रागियउ, ज्योतिमेय बसुधार सजनजी | 
यश भहकइ गहकइ गुण, अजित विजित रिपुचार |ख ०॥।६॥सा ०॥ 
“विनयचन्द्र' प्रभु आगछे, कम अरी करी नीम सजनजी | 
वेगि वलया गर्भई गल्या, जिम पोइण गछ हीम स० ॥७॥ सा० ॥ 
॥ श्री संभव जिन स्तवनम्‌ ॥। 
दाल--घणरा मारूजी रे लो 

स्वस्तिश्री गरजित भयवर्जित त्रिभुबनतर्जित 

सकल जीव हितकामी रे छो | म्हारां वालेसर जी रेलो॥ 





चतुविशतिका ३ 





ते शिव बंदिर अनुभव मन्दिर सदूगुण सुन्दर 
तिहां छुद् संभव स्वामि रे लो | मा०॥ १॥ 
तिण दिशि लेख लिखइ प्रेमातुर चित नठ चातुर 
आतुर प्रेम प्रयासइ रे छो | मा०। 
प्रभु न३ प्रीति प्रतीत दिखाली रीति रसाली॥ 
पाली सेवक भासइ रे छो ॥ मा०॥ २॥ 
खुगुण सनेही अरज सुणीजइ सुनिजर कीजइ, 
दीजइ दरस उमाही रे छो | मा०। 
सुम चित्त मांहें ए छुड चटकडउ तुझ मुख मटको, 
लटको दीसइ नांही रे छो | म०॥ ३ ॥ 
तु तड मोसूँ रहइ निरालउ, माया गालउ, 
इस टाछूड किम कीजईइ रे लो ॥ मा० ॥ 
पोतानठ सेवक जाणीनइ हित आणीनइ, 
चित ताणी नइ लीजइ रे लो। स०॥ ४॥ 
'निगुण थयां तउ नेह न व्यापइ सन थिर थापइ, 
तड॒आपइ नवि डोलुं रे छो। मा०। 
बात कहुँ वेधाले वयणें विकसित नयणे, 
गुण रयणे जस बोलुं रे छो । मा० ॥ ४॥ 
कहता कहतां सोहन वबाधइ मोह न बाघइ, 2 
साधइ कारिज तेही रे छो। मा०। 
मौन करइ जे सननी खांतइ बक दृष्टान्ते, 
आन्तइ रहत सनेही रे छो | मा० ॥ ६ ॥ 


४ विजयचन्द्रकृति कुछुमाझ्नलि 


समाचार इण भांतइ बांची दिलमई राची, 
साची कृपा करेज्यो रे छो | सा० ! 
“विनयचन्द्र! साहिब तुम्ह आगे मांगे रागें, 
सुक्रत भंडार भरेज्यों रे लो ॥ मा०॥ ७॥ 
॥ श्री अभिनन्दन जिन स्तवनम्‌ | 
ढाल--घधणरी बिंदली मन लागौ 
हरे मोरा छाल थिर कर रहो सहु थानकइ, 
थिर जेहनउ जस थंभ मोरा छाल । 
अभिननन्‍्दन चंदन थकी, अधिक धरइ सोरंभ मोरा छाल ॥श१॥ 
तिण साहिब सु मन मोझ्ो, 
हारे सुगुणा साहिब सुं मन मोह्यौ ॥ आंकणी ॥ 
हरि मोरा लाल चंदण नी तौ वासना; 
रहडू एक वन अवगाह ॥ मो० ॥ 
प्रभुनी प्रगट उपासना, सलूहे श्रिमुबन मांह। सोरा | २॥ तिथ। 
हरि मोरा लाल साप संताप करइ सदा, घाल्यो चंदन घेर ॥मो०॥ 
सांरा साहिब आगलइ, सुरनर हुआ जेर ॥ मो० ॥३॥ ति० ॥ 
चंदन विरहण नारीयाँ, तपति बुकाव३ देह | मो० ॥ 
पाप ताप दूरइ हरइ, श्री जिनवर ससनेह ॥ मो० ॥४॥ ति० ॥ 
चंदन तरुवर अवर नइ, करइ सरस शुभ गंघ ॥ मो० । 
विषय अंध मानव भणी, जिन तारइ भवि सिंधु ॥मो०॥४॥ति०॥ 
चंदन फल हीणो हुचइ, नंदन बन जसु वास ॥ मो० ॥ 
इक कारणि प्रभु मां मिल॒ह, फलइ जपंत्ता आश ॥ मो० ॥$ति०॥ 
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परतखि जाणि पटंतरउ, मनथी प्रश्चु मत मेल्हि ॥| झो० 4) 
“*घिमयघचन्द्र! पांमिस सही, मिरमछ जस रस रेल्हि ।|मो ०» ति०॥ 

॥ श्रीतुमतिजिन स्तवन ॥ 

ढाल--बात म काढो ब्त तणी 
सुमति जिनेश्वर सांभलौ, माहरा मननी थातां रे । 
तुं सुपना माँहे मिल॒इ, खबर पड़इ नहीं जातां रे ॥ 0।छु०। 
पिण हिब अवसर देखिनइ, धर्म जागरिका धरणस्यु रे। 
प्राण सनेही जाणिनइ, तुमथी कगड़ौ करिस्युं रे ॥२॥सु०॥ 
जे हित अहित न जाणिस्यइ, पर ना अचगुण लेस्‍्यइ रे । 
तिण सु कुण मुंह मेलिस्यइ, कुण अंतर गति देस्यइ रे ॥३॥|सु०। 
तिल भर जे जाणे नहीं, तेहनइ गुद्य कहीजे रे । 
सूं लड जाण प्रवीण छुइ, माहरी बांह ग्रहीजइ रे ॥४॥।सु «॥ 
मइ' भव भमतां दु ख सह्यां, ते तड तुं हिज जाणइ रे। 
जे लज्जालू नर हबइ, मुहंडइ केम वखाणइ रे ॥श॥।सु०। 
इम जाणीनइ हित धरउ, मुमनइ दुत्तर तारउ रे । 
स्‍्युं जायइ छइ ताहरो; वाल्हा हृदय विचारों रे ॥ई॥सु»। 
बीजा किणही ऊपरा, भोलइ ही मति राचड रे। 
सननी इच्छा पूरस्यइ, 'विनयचन्द्र' प्रभु साचउ रे ॥जसुण। 

॥ श्री पद्मग्रक्षु स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- योधपुरीनी 
पद्मप्रभु स्वामी हो माहरी अरज छुणो, तुमे अंतरजामी हो; 
जिनवर आइ मिलो ॥॥॥ 





६ विनयचन्द्रकृति कुसुमाल्ञलि 


जील+ “+त--+>“+>+>++ - +७+ 


लत तो पदम तणी परइ हो, परिमल प्रगट करइ, 
मुझ मन मधुकर धरि हो ॥जि०)शा 

वकि तुं इम जणिसि हो, पदम हुबइ जिहां। 
जायइ मधघुकर अहिनिशि हो !।ज़ि०॥३॥ 

पिण पद्म सयाणउ हो, सरवर माहि रघ्यौ, 
बेलइ' बीटाणड हो ॥जि०॥४॥ 

तिहां चित्त न लोभइ हो; जल अति उलछलइ, 
भमरड इम सोचइ हो ॥जि०ण।शो 

तिम तइ' कमछाकरि हो, सिद्ध पद आश्रयौ, 
शिव वेलि सुहंकर हो ।॥।जि०।॥ हू 

बिचि भवजल बोलइ हो “विनयचन्द्र' किम आवह, 

हि किणि इक ओलइ हो ||जि०।॥॥ 


॥ श्रीसुपाश्वंनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--वासनइ विराजड हो हजा मार लोबड़ी 

सहज छुरंगा हो चंगा जिनजी सांमली, 
विनय तणा जे वयण। 

हुं तुक चरणें हो आयो ध्यायो हेज सुं, 
साचो जाणी सइण ॥९॥ 

मूरति तोरी हो दिल चोरी नइ रही, 
वसियकरण कियौ कोइ। 

रंग दिखालइ हो टालइ जे दुख आपणोौ 
ते गुण रासिया जोइ ॥२॥मूरत्ति॥ 


चतुविशतिका ७ 





अंतरजामी हो सामि त॑ मन वेधियडउ, 
प्रगत्यड॒ प्रेम प्रमाण। 


में इकतारी हो कीघधी थारी वालहा, 
तुं हिज जीवन प्राण॥३॥मू०॥। 


पिण मोसं नाणइ हो प्राणे ही तु नेहलूउ, 
एक परी थइ प्रीत। 
नीर अभावइ हो जिम दुःख पावइ माछली, 
नीर तणइ नहीं चीत ॥४॥मू०॥ 
वलि इम जाण्यौ हो ताण्यौ तूटइ साहिबा, 
हृदय विचारी  दीठ। 
जाय निराशी हो प्रभुसं हांसी जे कर३इ+ 
ते तूं फल प्रापति छहैँ नीठ। ४॥मू०॥ 
ओलग चाहइ हो तोरी छाहइ कारणइ, 
अन्य उपरि रहे लीण | 
वबाचा न काचा हो जे तुकनइ कहड, 
ते मूरख मतिहीण |।६॥मू०॥ 
हुँ गुणरागी हो सागी सेवक ताहरड, 
साहिब सुगुण  सुपास। 


भेद न राखइ हो भाखइ कवियण भावसु', 
“विनयचंद' सुविलास ॥७॥मू०॥ 





। विनयचन्द्रकृति कुछुमाझलि 


कल्कि च आ्् 
किल्लत + अज जज ज+र+४ + >> +++ लि जज जा 





॥ श्रीचन्द्रअभु जिन स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल--आधघा आम पधारों पूज अमधरि विहरण देला 
न्द्रप्रभु नइ चन्द्र सरीसी, कान्ति शरीरइ सोहइ। 
जेहमडठ रूप अनूप निहाली, सुरनर सगला मोहइ ॥१॥ 
तिणसु मो मन मिलियड राज़, साकर दूध तणी परह ॥आंकणी॥ 
पिण सकलंकित चन्द्र कहाबह, अकर्ंकित मुझ स्वामी । 
ते तड अमृत रस नइ घारइ, प्रभु अलुभव रस घामी ॥शातिणा 
तेहनइ सन्मुख चपलछ चकोरा, प्रसरत नथणे जोबइ। 
प्रभु दरसण देखण जग तरसे, प्रापति विण नवि हावइ ॥शातिण। 
चन्द्रकला ते विकछा जाणो, घटत बधत नह लेखइ | 
साहिब नइ त्ड सदा छुरंगी, बाघइ कछा विशेषद ॥शोतिण। 
निशिपत्ति नारी मोहनगारी, रोहणि नइ रंग* रातो। 
प्रभु करणी परणी तजि तरुणि, अद्भुव गुण करि माततों ॥(॥तिण। 
राहु निसत्त करे ग्रसि तेहनइ, जाणों रू नौ फूंभौ । 
तेहज राहु जिनेसर सेब, करइ सदाई ऊसौ ॥#॥ति० 
सीस मानता देवाधिपनी, शशिहर एड्बूँ जाणी। 
'विनयचन्द्र' प्रभु चरण छागो, लंछन नड मिश आणी ॥आतिणा 


॥ श्री सुविधिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
दाल--बिंदलीनी 
सुविश्वि जिणंद तुम्हारी, मोनइ सूरति छामे प्यारी हो ॥ 


ही जिनवर अरज सुणो ॥ 
# रस ॥| 


चत्ुविशतिका & 
अरज सुणोौ इण बेला; 
दोहिला छट्ट फिर फिर मेला हो ॥१॥ जि० ॥ 
अवसर बिन कुण क्िणि पासह, 
आवबे मनइह उल्लासई हो ॥ जि०॥ 
जिम कोइल पवनइ प्रेरी, 
आबह तजि ठौड़ अनेरी हो ॥२॥जि०ण। 
वलि लोक कूकह कण सूकह, 
जरूधर जौ अबसर चूकइ हो ॥ ज़ि०॥ 
पछे घोर घटा करि आबे, 
तेह केहना मन मां भावह हो ॥जि०।।३॥ 
तिम अवसर साधड स्वामी, 
तमे मोहन मूरति पामी हो॥ जि०॥ 
तेहनड फछ मुकनइ दीजे, 
करि महिर कृतारथ कीजे हो ॥ जि०॥४॥ 
आज आप म्वारथ मीठौ; 
मई साच वचन ए दीठउ हो ॥जिन। 
जिम तरुवर  छोड़ए् पंखि, 
फल फूल न देखइ अंखि ही ॥ जि० वश 
निर्जझल: सर सारस समूकइ 
टृष्टान्स इंत्यादिक डुकह हो ॥'जि०क 
पिण ते झुक मसनमसां नावइ, 
हक तुंहिम खदा झुद्ाचइ हो ।। शि० ॥क्ष। 








१० बिनयचन्द्रकृति कुसुमाझलि 


तुम्दथी कुण मुमनइ बाल्हूँ, 

हुँ लठ तुमहिज ऊपरि माल्हुं हो ॥ जि०।। 
साम्हहद जोवउ बहु खांतइ, 

कहई विनयचन्द इण भांतइ हो ॥जि०॥»॥ 


॥ श्रीशीवलजिनस्तवन ॥ 


ढाल--वेगवती ते बामणी, एहनी 


अरज सफल करि माहरी, शीतवढछ॒नाथ सनेही रे। 
थोड़ा माँ समजे घणु, साचा साजन तेही रे॥ १॥ अ०॥ 
तुक बिन मननी बातड़ी, केहनह आग कहियइ रे । 
पासइ रहि सीखाबियइ, तड प्रभु सोह न लहीयइ र॥ २ ॥प्र०। 
तिण मेलूड दे मुझ भणी, जिम मन मां सुख थावइ रे। 
जड चिन्ता चित्त राखीयइ, दिवस दुह्देलठ जायइ रे॥ ३ ॥अ०॥।' 
तें मन लीधड हेरिनइ, जिम भावे तिम कीजड रे। 
कहता छागइ कारिमठ, अनुमानह जाणीजई रे ॥ ४ ॥ झअ० ।। 
जनम छगइ हिव माहरइ, तू छुइ अन्तरजामी रे। 


छठ 


निज सेवक जाणी करी, खमिजे बाल्हा खामी रे ॥ ५ ॥| अ० ॥| 
बीजउ सहु दूरइ रहड, जद फरणस तुझ छाया रे॥ 
तड अगणित सुख ऊपजइ, उछसइ माहरी काया रे ॥ ६ ॥| अ० | 
प्राण ही नवि पहुँचियइ, तेहनइ तुरत नमीज रे । 
“विनयचंद्र' कहे तेहनड, तड कॉइक मन भीजे रे | ७ | प्र० ।॥ 


चतुविशतिका ११ 


॥ श्रीश्रेयांस जिन स्तवनम्‌ ।॥ 
ढाल--राजमदी तें माहरो मनड़ौ मोहियौ हो लाल, एहनी 
जिनजी हो मानि वचन मुझ ऊधरउ हो हाल; 
महिर करी श्रेयांस वालेसर । 
खेल चतुगंति मां कियौ हो छाल, 
वादी जिण परि बांस | बा० ॥१९॥ 
पिण तुमनइ नवि सांभयों हो छाल, 
मंद तठ किण ही बार॥ बा०॥ 
हिव अनुक्रमि तुकनइ मिल्यउ हो छाल; 
इहां नहों भूठ लिगार ॥ बा० ॥श॥ 
देखि स्वरूप संसार नउ हो छाछ, 
भय आवे नितमेव ॥ बा०।| 
पिण जाणुं छ॑ं ताहरी हो छाल, 
आडी आस्ये सेव ॥| बा० ॥३॥ 
सेव करइ ते स्वारथइ हो छाल, 
तेहनी ताहरइ चित्त | वबा० ॥। 
मोह हिया थी मेल्हिनइ हो छाल, 
तुं बेठो नित नित्त ॥ वा०॥४॥ 
कर जोड़ी तुझे आगले हो छाछ, थे 
कहियइ वारंबार || वा० 
तडउ ही तु न करइ मया हो छाल; 
स्थानड प्राण आधार ॥ बा० ॥५॥' 


रे विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्न लि 


कठिन हृदय छुट्ट ताहरड हो लाल: 
बजञ्॒थकी पिण जोर॥ वा०॥। 

मन हटकी नई राखिस्यड हो छालछ, 
करस्यइ कवण निहोर ॥| वा० ॥६॥ 

आप शरम जडउ चाहस्यड हो छालः 
नवि देस्यउ मुझ छेह || बा० ॥। 

भवसायर थी तारघ्यों हो छाछ, 
/विनय चन्द्र”! ससनेह ॥॥ बा० ॥»॥ 


॥ श्रीवासुषृज्य स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--बधावानी 
श्री वासुपूज्य जिनेसर ताहरी, 
ओलग हो २ मंइ कीधी सही जी । 
हिब आशा पूरउ प्रभु॒ माहरी; 
नहिं तरि हो २ तुक नह मेल्हिस्यइ नहीं जी ॥ १ ॥ 
तुक साथइ कोई जोर न चालइ, 
तड पिण हो २ आड़ो मांडिस्युं जी । 
इम करता जड तुं बचछ्धित नाछूइ, 
तड ट्यारे हो २ तुकनइ छांडस्युं जी ॥ २ ॥ 
हिचणां तउ हु' छू वाल्हा तारे जी सारे, 
कहिस्यो हो २ कह्यौँ नहीं पछे जी । 
बांह ग्रह्मांनी जे छाज बधारे, 
पघहबा हो २ नर थोड़ा अछे जी | ३ ॥ 


चहुदिशतिका श्क 
जेहयी प्रीति कुटिल नारों नी; 
जेहवी हो २ बादल केरी जांहड़ी जी । 
जहयी मित्राई भेषधारी नी, 
तेहवी हो २ कापुरुषां री बांहड़ीं जी ॥ ४॥| 
पिण तुम्हे सशुण सापुरिस सवाई, 
पाई हो २ बांहड़ुली मंद तुम तथी जी ।॥ 
सफल करउ ज्ञिमबर चित्त छाइ, 
मीनति हो २ सी करियह घणी जीं || ५ || 
शिव सुख फछ तुक पासइ चाहू, 
तुं हीज हो २ सुरतरूु मोरियड जी ।' 
आज बधावउ जाणी मन में उमाहु, 
हुइज हो २ प्रेम अंकूरिय जी ॥ ६ ॥ 
अधिकड तड ओछुउ सेवक भाषइ नइ भाखइ, 
साहिब हो २ तेह सदा खमइ जी । 
विनयचन्द्र कवि कहइ तुम्ह पाखइ, 
किणसु हो २ माहरठ मन रमइ जी ॥ ७॥। 


॥ श्री विमलनाथ स्तवनम्‌॥ 

ढाल--चतुर सुजाणा रे सीता नारी : 
बिसल जिनेसर सुणि अलवेसर, माहरा वचन अनूप । 
मनड़ो विल्धो रे ताहरे रूप, जेम विरूघों रे कमरू मधघुप ॥आंणा 
ताहरा रूप मांद्दे काई मोहनी, मिलबानी थइ चूंप ॥ १ ।| म० ।!' 


श्छ बिनयचन्द्रक्ृति कुसुमाझ्ञलि 


बसोकरण छह स्थु' तुक पासइ, अथवा मोहनवेलि ॥म०॥ 
साच कहो ते अंतर खोली, जिम थायइ रंग रेलि ॥ स०॥ २॥ 
कहिस्यड नहीं तड मइ पिण सुणीयड, छोक तणइ मुख आम ॥ 
मोहन रूप समो नहीं कोई, बसीकरण नड दाम ॥३ म०॥ 
एहिज कारण साचड जाणी, छागौ तुम सुँ नेह । 

ताहरी मूरति चित्त माँ चहुटी, खिण न खिसइ नयणेंह ॥४ म०॥। 
पिण फल मुझ नह न थयड कांइ, अमरष आये तेह । 

फलदायक तो तेहिज थायइ, जे गिरुआ गुण गेह।। ५ म०॥| 
वलि विस्मय मन मांहें आणी, मंइ गरहियउ सन्‍्तोष | 

साकर मां कांकर निकसडइ ते, साकर नौ नहीं दोष ।| ६ म० ॥। 
सुगुण साहिब तूँ सुखनउ दाता, निर्मल बुद्धि निधान । 
“विनयचन्द्र! कहह मुझकनइ आपौ, मुगतिपुरी नठ दान ॥| ७ म०॥। 


॥ श्री अनंतनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--पथीड़ा नी 
एक सबर मन में चिन्ता रहै रे, 
न मिल्यड साहिब जीवनप्राण रे | 
श्वास तणी परि गुकनई सांभरें रे, 
जिम चकबी केरइ मन भाण रे॥१ ए०॥ 
पिण ते शिवमन्दिर मांहें बसे रे, 
कागलछ सात्र न पहुँचे कोइ रे। 
प्राणवह्लभ दुरूभ जिनराजनी रे. 


संदेसे ओलग किस होइ रे || २ ए० ॥| 


चतुविशतिका श्र 


देव अवर से कीज़इ प्रीतड़ी रे, 
खिण इक आवबइ मन मां इंष रे। 

इण बातई तड स्वाद नहीं किसड रे, 
चुप करि रहियइ तिणे सुविशेष रे ॥३ ए०॥ 

जेह आपणनई चाहइ दूरथी रे: 
घरियद्‌ दिन प्रति तेहनउ ध्यान रे। 

आउडंबर देखी नवि राचियइ रे, 
ए छुइ॒ चतुर पुरुष नड ज्ञान रे॥४ ए०॥ 

मुँह मीठा घीठा हीयडइ तणा रे, 
निगुण न पाछे किण स्‌ँ, नेह रे । 

अवगुण ग्रहिवा थायइ आगला रे, 
काम पड्याँ दर लांबो छेंह रे ॥ ५ ए०॥ 

से टाली मिल्ियइ सुगुणा भणी रे, 
जे जाणइ सुख दुखनी बात रे। 

सुपनइ ही नवि करियइ वेगला रे, 
ज्यांहनइ दीठां उल्हसे गात रे ॥| ६ ए०॥ 

नाथ अनंत भवे नत्रि बीसरइ रे, 
जे ससनेही सगुण सुरंग रे। 

अभु सूं. “विनयचन्द्र' कहै माहरो रे. 
छागोौ चोछ तणी पर रंग रे॥ ७ ए० ॥| 


श्ड विनयचन्द्रक्तत कुसुमाश्ललि 


जज िच? कि ि_ि जल ड जि डी ड ल जजत> 


॥ श्री धर्मनाथ स्तवनम्‌ || 
ढाल--सासू काठा है गोहूँ पीसाय आपण जास्यूँ मालबइ, सोनार भमणइ 


वाल्हा सुणि हो मुझ अरदास, मइ अमिलाष इसउ धर्यों, 

मोसूं महिर करड। 

वाल्हा काढूँ हो मननी भास, 
हे तुक आराई पतगयौं ॥ मो० ॥१॥ 

वाल्हा तुं तत हो घरम धघुरीण+ 
पर उपगारी परगड़ड॥ मो० !॥ 

वाल्हा मुभनइ हो देखी दोण, 
सेवक करिनइ तेबड़ड॥ मो० ॥२॥ 

वाल्हा स्ये, कह माहरइ हो मुक्ख, 
मंइ पगि २ छही आपदा।। मो० ॥। 

वाल्हा टालउ हो ते सहु दुक्ख, 
सुख आपो अधिचल सदा॥ मो०॥श 

वाल्हा पूरषइ हो परषद मांहि, 
घरम देशना तूँ दियइ।॥ मो०॥ 

वाल्हा सगले हो सुणि रे उमाहि, 
मईं न सुणी इक पापियद।। मो० ॥४॥ 

वाल्हा छागौ हो नहीं उपदेश, 
छांट घड़ह जिम चीगटइ ॥ मो० ॥ 

वाल्हा तेतड हो न्‍याय अजेस, 


कम अरि कहो किम कटइ | मो० ! ।४॥ 


चतुविशतिका १७ 


वाल्हा ताहरउ हो नहीं कोई दोष, 
सोस किसड कीजइ हिबइ।॥ मो० ॥ 

वाल्हा वलि स्यड कीजइ हो रोष, 
आतम कृत कर्म अनुभवइ ॥ मो० ॥६॥ 

वाल्हा पिण तुं हो सकज सदीब, 
धमंनाथ जिन पनरमउ | मो० ॥ 

वाल्हा एहिंज बात मइ जीकः 
“विनयचन्द्र' ना दुख गसड ॥ मो० ॥७॥ 





॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
दाल--बिछियानी 


हांरे छाल शान्ति जिनेश्वर सांभलउ, 
माहरइ मन आवइ ख्याल रे लाल । 

हुँ तुक चरण आवियउ, तू न करइ केम निहाल रे छाल ॥१॥ 
माहरड सन तुक मइ वसि रहायउ || आऑकिणी ॥ 
जिम गोपी मन गोविंद रे छाछ, गौरी मन शंकर वसइ | 
बलि जेम कुमुदिनी चंद रे छाल ।] २ मा० ॥। 
बात कहदीजइ जेंहनइ, जें मन नड हुई थिर थोभ रे छाल । 
जिण तिण आगलि भाषा, बाल्हेसर न चढइ शोभ रे छाल ॥३॥ 
तिण कारणि मइंमाहरी, सहु बात कही तजि छाज रें छाल । 
तु. मुखथी बोलइ नहीं, 

किस सरिस्यइ मन काज रे छाछ ॥४ मा० || 

दे 





श्८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझआलि 


हांरे छाला तूँरसियड बातां तणो, . 
सुणिने नविद्य को जबाब रे छाल । 


मन मिलछीयां बिन प्रीतड़ी; 
कहो नह किम चढियइ आब रे रारू)। ६ मा० ॥ 
हांरे ठाठ निज फल तसर्वर नवि भखइ, 
सरबर न पियइ जल जेम रे लाछ। 
पर उपगारई थाय ते, तुँ पिण जिनजी हुई तेम रे छाछ ॥।६ माण्व। 
घणु २ कहिये किस, करिन मुझ आप समान रे छाल | 
रयणि दिवस ताहरड घरइ, 
कवि “विनयचन्द्र' मन ध्यान रे छाल ॥७ मा०ण। 
॥ श्री कंथुनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--ईडर आंबा आऑमली रे 
बहु दिवसां थी पामियो रे, रतन अमोलख आज | 
जतने करि हूँ राखस्थु रे, जगवल्लभ जिनराज ॥१॥ 
मोरह मन जाग्यड राग अथाग, सह तड॒ पाम्यड बारू छाग। 
माहरउ छुश॒पिण मोटउ भाग, करम्यु भवसागर त्याग ॥आऑकणोी॥ 
अणमिलियां हुँ जाणतड रे; जिनवर केहबा होय । 
मिलियां जे सुख उपनउ रे, मन जाणइ छह सोय ।॥ २ मो० ॥ 
मइ साहिब ना गुण छ्या रे, आणी पूरण राग । 
कोइ आंबा गुण लहै रे, पिण स्थु जाणे काग।॥। ३ मो० ॥ 
हें वेधक सहु बातना रे, गुण रस जाणइ खाश | 
मूर्ख पशु जाणइ नहीं रे, सेलड़ो कड़त्र मिठास ॥४ मो० ॥ 


चतुविशतिका १६ 


श्रभुनी मुद्रा देखिनइ रे, मुकनइ थइ रे निरान्ति। 
हिबर सेबा करिवा तणी रे, सनड़ा मईं छुइ खान्ति ॥ £ मो०॥ 
नेह अकृत्रिम सईं कियड रे, कदे न विहड़इ तेह । 
दिन २ अधिकरठ उलटइ रे, जिम आपाढ़ी मेह ॥ ६ मो० ॥ 
एक घड़ी पिण जेहनइ रे, बीसायों नवि जाय। 
4विनयचन्द्र' कहइ प्रणभियई रे, झुन्थु जिनेश्वर पाय ॥७ समो०॥ 
॥ श्री अरनाथ स्तवनम्‌ |) 
ढाल--मोती नी 
तुक गुण पंकति बाड़ी फूली: 
मुझ मन भमर रहायउ तिहां भूली। 
साहिबा कांइ मउज़ करो नई, 
साहिबा कांइ मडज करडउ॥ आंकणी ॥ 
मउज करउ कांई अंग सुहाता, 
सुणि छुणि ने विगताली बातां ॥१॥|सा०॥ 
हुक पद कज केतकी मई पाई, 
तप आबे खुशबूह सहाई ॥| सा०॥ 
मोहन भाव  मालती महके;, 
गरुआनी संगति करि गहकई ।|२॥सा«॥ 
सुख सहस्नरदूखक कमछ विकास्यो, पु 
समतारस मकरंदइ वास्यड ॥ सा० ॥ 
चित्त उदार ते चंपक जाणो, 
दिल गंभीर गुलाब वखाणों ॥सा०॥३॥ 





२० विनयचन्द्रक्रति कुसुमाञ्नलि 


कंद अने मचकुंद विलासी, 

कलि कीरति उज्ज्वल प्रतिभासी ॥सा०॥! 
पाडल प्रीति प्रतीत प्रबोधइ, 

मरुक दमण सज्जन गुण सोधइ ॥सा०॥४॥ 
केवड़ानी परि तुं उपगारी, 

फूछ अमूल गुणे करि धारी ॥सा०॥ 
फल सहकार सकारइ. फाबे, 

द्राखते 6घनी रेखनइ दाबे ॥सा०॥५॥ 
वलि संतोष सदाफल सदली, 

करुणा रूप सुकोमर कदली ॥सा०॥ 
नारंगी ते प्रभु निरागई 

जंभीरी युगत करि जागइई' ॥सा०॥॥॥ 
फूछठ अनइ फल इ्त्यादिक छे, 

प्रभु ना गुण इण मांहि अधिक छइ ॥सा०।। 
नहीं शिव पोइणि ते तुक आगइ, 

श्री अरनाथ विनयचंद मांगइ ॥सा०।छण।॥ 


॥ श्री मछिजिन स्तवनम्‌ ॥। 
ढाल---राजिमती राणी इण परि बोलइ 
सल्लि जिनेसर तुं परमेसर, 
तुक नई सुरनर चचित केसर ॥म०।॥। 
तुक सरिखा ते पुण्ये लहिय, 


देखी देखी मन गह गहीयह ॥म०॥१॥ 


चतुविशतिका २९ 


तुं सद्भाव तणो छुइ् धारक, 

दुष्ट दुरासय नौ निर्वारक ॥म०॥। 
तिण कारण माहरौ मन छागौ, 

भेद अपूरव सहजइ भागड ॥म०॥२॥ 
देव अवर सुं जे रहद राता; 

तेहनइ तडउ छुइ परम असाता ॥ म० ॥। 


इस जाणी मुझे मन ऊमाहइ+ 

तुक मुख कमल नरषिवा चाहइ ॥मणाश।। 
तू छुइ् माहरह सगुण सनेही, 

तड करो पड़वज कीज केही || म० ॥ 
पिण तूँ मुगति महू माँ बसियडउ, 

संपूरण समता गुण रसियड ॥म०।छ॥ 
अवसर आयइ नवि संभारइ; 

केम भवोद्धि हेलइ वबारइ | म० ॥। 
हिंच हुँ निश्वल थइ नइ बेठउः 

अनुभव रस मन मांहे पहुठठ ॥म०॥।५।॥। 
जे खल नइ गुर सरिखा जाणइ, 

ते स्थु' नवछो नेह पिछाणइ।। म०॥। 
इण हेतइ साहरठ सन फिरियड, 

जाणे पवन हिलोल्यठ दरियड ॥म०।॥६॥॥ 
साची भगति कीघी मई ताहरी, न 

तड॒ मन इच्छा पूरठ माहरी ॥ म०॥ 
विनयचन्द्र कहैँ ते गुणबंता; 

जे टाले मनड़ानी चिन्ता॥मणाआ। 


२२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्नलि 


+>-+-->> लत जता 


॥ श्री ग्ुनिसुत्र॒त जिन स्तवनस्‌ | 
ढाल--ओलूंनी 

मुनिसुत्रत मन माहरो जी, छागौ तुम छगि थेट । 
पिण तूँ मींट न मेलवे जी, ए ब्रत दुक्‍्कर नेट ॥१॥ 
जिनेश्वर बणस्ये नहीं इम बात ॥| आंकणी || 
मुक स्वभाव छे तामसी जी, रहिन सकइ खिण मात ॥शाजि०॥ 
हुँ रागी पिण तूँ अछइ जी, नीरागी निरघार। 
मावे नहीं इक म्यान मंइ जी तीखी दोश तरबार ॥ज़ि०॥३॥ 
जाणपणर मइ जाणीयड जी, जिनबर ताहरो आज । 
तक उपर आउ्यड हतो जी, त॑ नवि राखी लाज ॥४॥जि०॥ 
जे छोभी तुझे सरिखा जी, बंछित नापइ रे अन्त। 
मुझ सरिखा जे लालची जी, लीघा विण न रहंँत ॥४॥जि०॥ 
एहू अणख छे आपणोौजी, सदा न चलस्ये रे एम। 
करि मुझ नइ राजी हिवे जी, जिम बाधइ बहु प्रेम ॥६।!जि०।। 
तुं मुझ नइ नवि लेखबइ जी, देखी सेवक बृन्द। 
तारा तेज करें नहीं जी, विनयचन्द्र बिण चन्द्र ॥आजि०ण॥। 


॥ श्री नमिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--भाभाजी हो डंग़रिया हरिया हुवा 
साहिबा जी हो तुं नमि जिनवर जगघणी, 
सरणागत साधार म्हांरा साहिबा जी | 
पुण्य संयोगइ ताहरड, 
में दीठठ दीदार म्हां सा०॥१॥ 


चतुविशतिका 


चतुरपणानी ए छुई्दचातुरी, 

मिलीयइ तुझे नई धाय म्हां०। 
सा० तो तुं चित चिन्ता हरे, 

बादल नइ जिम वाय ॥ म्हां० ॥२। च० || 
सा० प्रीति हुवइ जिहां प्रेम नी, 

डउपजइ तिहाँ परतीत म्हां०। 
करि करि नइ सं कीजियइ, 

प्रेम विहणी प्रीति म्हाँं० ॥ ३॥ च० || 
देव अवर मीठा मुखें, 

देदय.. कुटिक असमान म्हा०। 
जांणि पयोमुख . संग्रह्मां, 

ते विषकुम्भ समान म्हां० ॥ ४॥ च० ॥ 
सा० इम जाणी मन ओसर्यों, 

पाछो त्यांथी नेट म्हां० । 
फेटि निगुण नी टछि गई, 

थई सुगुण नी भेट म्हां० ॥ ४ ॥ च० ॥ 
इतला दिन मन मां हतऊ 

डदासीनता भाव म्हां० | 
वाहरइ मिलिवइ ते गयड, ठ 

तत्खिण तजि निज दाव म्हा० ॥६॥| च० ॥ 
मंइई तुझक सेवा आदरी, 

होइ रह्ड तुझे दास म्हां०। 


२३ 


२४ विनयचन्द्र कृति कुसुमाज्नलि 


जिण सुरतरू फलछ चाखियड, 

कुफल गमइ नहीं तोस म्हां० | ७ ॥ च० ॥ 
स्युं कहिरावइ मो भणीः 

तारि. तारि करतार म्हां०। 
विनयचन्द्र नी बीनति, 

हित घरी नइ अवधार | म्हां० ॥८॥ च० ॥ 


॥ श्री नेमिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--ऊभी राजुलदे राणी अरज करे छे 

थांहरी तौ मूरति जिनवर राजे छइ नीकी, 

शिवसुन्दरि सिर टीकी हो। 
राणी शिवादेवीजी रा जाया 

नेमजी अरज सुणीजे। 
अरज सुणीजें कांई करुणा कीजे, 

म्हांनश मुजरों दीजे हो ॥१॥रा०॥ 
ते दिन बाल्हां मुकने कइयइ आस्ये, 

तुम थी मेल्लौं थास्यइ हो। रा०। 
अतर तुम्हारठ माहरड दूरइ ब्रजस्यइ, 

अगइ सुख ऊपजस्यइ हो ॥राराणा 
हिवणा तड तुमनइ हियड़ा मांहे धारूँ, 

इण भांतइ दिल ठारूँ हो।रा०। 
आखर थे पिण समभणदार सनेहा, 

नवि दाखबविस्यों छेहा हो ॥शाराण। 


चतुविशतिका २५ 
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जे तुम सेती प्रेम प्रयासइ जी बिलगा, 

ते किम टल्स्ये अछगा हो। रा०। 
प्रीति लगास्यह ते तड जिम रंग अकी की, 

पड़े नहीं जे फीकी हो ॥शारागा 
प्राणपियारा साहिब थे छड जी म्हांरे 

मुझ नइ छुइ तुम्द सारे हो। रा०। 
इम जाणी नई प्रत्युषकार करंता, 

राखौ छी सी चिन्ता हो ॥४५॥रा०॥ 
सस्‍्यु कहुँ कीरति राज तुम्हारी, 

तुमे छठ बाल त्रह्मचारी हो। रा०। 
राजुल नारी ते बविरहागर क्यारी, 


पोतानी कर तारी हो । रा० ॥६॥ 
कहियड जी म्हारौ अछवेसर अवधारउ, 


हुँ छू दास तुम्हारो हो। रा०। 
विनयचन्द्र प्रमु॒ तुमे वरदाई, 

मउज सवाई द्यड काइ हो ॥राणाज। 

॥ श्री पार््नाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--इण रिति मोनइ पासजी सांभरइ 

जिनवर जलूघर उलस्थौ सखि, वयणे बरसे मेह। 
जेहनइ' आगमनइ करी सखि, ऊपज्योौ प्रेम अछेह रे ॥ 
नर नारी बाध्यड नेह रे, ठाढी थइ सहुनी देह रे। 
पसर्यों चित भुद मइ त्रेह रे, उपस्यड खल कंदछ खेह रे ॥१॥ 





२६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाझलि ह 


एहया म्हांरे पास जी मन बसइ || आँकणी ॥। 
वाणी ते हिज जिण सजी सखि, शुहिर घटा घन घोर | 
ज्योति भवूके बीजली सखि, ए आड़म्बर कोइ और रे। 
प्रमुदित भविजन मोर रे, पिण नहीं किहां कुमति चोर रे। 

कंदर्प तणो नहीं जोर रे, अन्धकार न किण ही कोर रे ॥न।ए०॥। 





महिर करइ सहु उपर$ सखि, रूहिर पवन नी तेह। 
छुर अस्ुुरादिक आवता सखि, पीली थइ दिशि जेह रे ॥ 
जाणे कुटज कुसुम रज रेह रे; जिहां घ॒र्म ध्वजा गुण गेह रे । 
ते तउ इन्द्र धनुप वणेह रे, अभिनव कोई पावस एह र ॥ 

इम निरस्वे सहु नयणेह रे ॥३॥ए०॥ 
चतुर पुरुष चातक तणी सखि, मिट गई तिरस तुरन्त | 
हरिहर रूप नक्षत्र न।ट सखि; नाठड तेज नितन्त रे ॥ 
थयउ दुरित जवासक अन्‍्तरे. मुनिवर मंडुक हरखंत र । 
जिहा विजयमान भगवंत रे, विकशित त्रय भुवन वनंत रे।|७॥ए०॥ 
सुर मधुकर आलंबिया सखि. पदि कर्दिब अरबिन्द | 
विरही जेह कुदशंनी सखि, पावइ दुख नइ दन्द रे॥ 
युद्ध थी बिरम्यां राजिन्द रे, हरिया थया सुगुण गिरिद रे । 
विस््नति मति सरति अमंद रे, पहवित वेलि सुख कन्द्‌ रे ॥ 

फेड्या सगलाई फंद रे ॥५॥ए०॥ 

मिर सिर मिर मिर कर करइ सब, नावइ किम ही थाह | 
प्रतिबोधित जन जेहबा सखि, ल्यइ बगि जिण मां छाह रे ॥ 


चतुविशतिका २७. 











हँसा सर सांभरियाह रे, ते जन धरे मुगतिनी चाह रे। 
तिहां दीसइ रतन घणाहरे, जाणै नव॒ल ममोला वाह रे ॥६॥ ए० 
जीवदया जिहां जाणियइ सखि नीली हरी भरपूर | 
बीज तणइ रूपइ भलोौ सखि, प्रगल्यड पुण्य अंकूर रे ॥ 
दुख दोहग गया सहु दूर रे, इम वर्षा भावइ भूरिरे। 
प्रभुना गुण प्रबछ पड़र रे, कहै 'विनयचन्द्र' ससनूरि रे ।७॥ ए० 


॥ श्री महावीर जिनस्तवनम्‌ | 
ढाल--हाडानी 
मनमोहन महावीर रे त्रिसछा रा जाया, 
ताहरा गुण गाया, मनड़ा में ध्याया । 
तौही रे ताहरा खातर में नहीं रे, 
इवड़ी सी तकसीर रे त्रि० आज्ञाकारी रे हुँ सेवक सही रे ॥॥१॥ 
तुमसं पूरवइ जेह रे, 
त्रि० रंग छागोौ रे चोल मजीठ ज्युरे। 
दिन दिन बाघइ तेह रे, 
त्रि० भला रे व्यवहारी केरी पीठ ज्येँ, रे ॥२॥ 
निशिदिन मंइ कर जोड़ रे, 
त्रि० ओलछग कीधी स्वामी ताहरी रे। 
भव संकट थी छोड़ि रे, 
त्रि० अरज मानौ रे एहिज माहरी रे ॥१॥ 


मंह आलंबी तुम बॉँहि रे. 
त्रि० कहौ रे निरासी तठउ किम जाइयइ रे। 
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चीणउ हुबइ घर मांहि रे, 

त्रि० छूखो रे तो स्था माटे खाइयइ रे ॥४॥ 
तार्या तें खुरनर फोड़ि रे, 

त्रि० पोते तटी रे शिव सुख अनुभवह रे। 
मुभमाँ केही खोड़ रे, 

ज्ि० तारे नहीं रे क्यों मुकनइ हिबइ रे ॥५॥॥ 
ओछा तणड सनेह रे, 

जि० जाणै रे पर्वत केरा बाहला रे। 
बहता बह एक रेह रे, 


त्रि० पछइ बिछडइ रे ज्यु' तरु डाहलारे ॥६॥ 
तिण परि नेहनी रीति रे, 


त्रि० नहीं छेरे चरम जिनेसर आपणी रे। 
'विनयचन्द्र! प्रभु नीति रे, 

त्रि० राखड स्वामी नइ सेबक तणी रे ॥७॥ 

॥ कलश ॥ 
ढाल--शाति जिन भामणइ जार 

इण परि मंइ चौबीसी कीधी, सदभाव करि सीधीजी | 
कुप्तति निकेतन आगछ दीघी, सुमति सुधा बहु पीघीजी ॥ १॥ इ० 
इण में भेद तणी छुइ हृढ़ता, गुण इक इक थी चढ़ताजी। 
सज्जन पंडित थास्‍्यइ पढ़ता, दुजन रहस्यइ कुढ़ताजी ॥२॥ इ० 
पूरण ज्ञान दशा मन आणी, वेधक वाणी वखाणीजी। 
विबुध भणी अवबोध समाणी, मूर मति मूक्ाणीजी ॥|श॥ इ० 
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चतुर्विशतिका रह 


बोध बीज निर्मेल मुझ हुऔ, दियो दुरति नइ दूऔजी। 
स्तवना नौ मारग छुइ जुअड, जाणै ते कोई गिरुऔजी ।|४॥ इ० 
संबत सत्तर पंचावन वरषइ, विजयदुशमी दिन हरषइजी । 
राजनगर माँ निज उतकरषइ, ए रची भक्ति अमरषइजी ॥५॥ इ० 
श्रीखरतरगण सुगुण विराजइई, अंबर उपमा छाजइजी। 
तिहां जिनचन्द्र सूरीश्वर गाज३, गच्छुपतिचन्द्र दिवाजइजी ॥६॥ 
पाठक हपनिधान सवाई, ज्ञानतिकक सुखदाईजी | 
विनयचन्द्र तसु प्रतिभा पाई, ए चौबीसी गाईजी ॥॥»| इ० 


इति चडउबीसी समाप्रा । 


विहरमान जिनवीसी 


॥ श्री सीमन्धर जिन स्तवन ॥ 
दाल--रसियानी 
श्री सीमंधर सुन्दर साहिबा, मन्दरगिरि समधीर सल॒णा। 
श्री श्रेयांस नरेश्वर नन्दन, मुझ हीयड़ानु रे होर सद्धगा ॥१॥ 
सोवन वरणइ रे दीपइ देहड़ी, 
सुमनस सेबित पाय सलूणा। 
भद्रशाल' लक्षण करि राजतड; 
भेट्यां भव दुःख जाय सल्दणा ॥२॥ 
चन्द्र सूरज ग्रह गण सहु प्रभु तगइ, 
चरण सरण करइ नित्य सल्ृणा | 
जाणे रे जीटा आप प्रभा भरइ, 
करइ प्रदक्षिणा कृत्य सल्णा ॥शा 
मध्य विदेह विजय पुष्कलावती, 
नयरी पुण्डरिंकिणी सार सलूणा। 
तिहां विचरइ भविजन मन मोहता, 
सत्यकी मातु मल्हार सलणा॥शशा 
मेरु महीघर परि अविचल रहउ, . 
मुझ मन एहिज रे देव सल॒णा। 
ज्ञानतिलक गुरु पदकज भमरछउ, 
“विनयचन्द्र' करइ सेव सल॒णा ॥४॥ 


विहरमान जिनवीसी ३१ 


॥ श्री युगमंधर जिनस्तवन ॥ 
ढाल--नाट कियानी 
बीजा जिनवर वंदियह, युगमंघर स्वामी छो अहो युग०। 
मईं तड सेवा झेहनी, बहु पुण्ये पामी लो अहो बहु०।। 
अध्यातम भावई रहौ, मुझ अन्तरजञासी लछो अहो मुझ० । 
ललि ललि छागु पाउले, युगतइ शिरनामी छो अह्ो युगते० ॥१॥ 
शान्त थई अंतर गुणे, दुसमन सहु दमिया छो अहो दु० । 
दानत पणइ अविकार थी, विषयादिक वमिया लो अहो वि०॥ 
निर्धन पणि परमेश्वरु, त्रिभुवबन जन नमिया छो अहो त्रि० | 
ए अचरिज प्रभु गुण तणउ, शिव सुख मन रमिया छो अहो शि० 
रूप अधिक रकलियामणो सो बन वन काया लो अहो ओ०। 
शत्रु मित्र समता धरइ, सम रंक नह राया छो अहो स० || 
राग न रीस न जेहनइ, 
सद मदन न माया छो अहो म०। 
सोहग सुन्दर ना गुणइः 
भवियां मन भाया छो अहो भ० ॥३॥ 
सज्जन जन मन रींकबइ, 
नीराग सभमावई लो अहो नी०। 
विषय विभाव थी वेगरूड, 
सहु विषय दिखावइ छो अहो- स०॥ 
सकल गुणाश्रय निज भज्यउ, 
निगुंणा लल्‍याबइ छो अहो नि०॥ 


२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्ञलि 


सकल क्रिया शुण दाखवी, 

अक्रिय रुचि पावइ को अहो अ० ॥४।॥ 
छुट़ राज कुछ दिनसणी, 

जसु माय सुतारा छो अहो ज०। 
गज लंछन अति गहगहईः 

सहुनइ छसुखकारा छो अहो स०॥ 
वध विजय मां विचरता; 

ज्ञानततिलक उदारा छो अहो ज्ञा०॥ 
विनयचन्द्र विनयइ कह, 

जिन जगत आधारा छो अहो जि० ॥५॥ 


॥ श्री बाहुजिन स्तवन |॥ 
ढाल--यो गिनानी 

बाहु जिनेश्वर वीनवबुं रे, 
बांह दिउ मुझ म्वामि हो जिनजी बा०। 

भवसायर तरवा भणी रे; 
तारक ताहरु नाम हो जिनजी बा० ॥१॥ 

जिणंद्राय दर्शन दीजों आज, 
जिणंदराय जिम सीमह मुझ काज । आंकणी || 

कल्पतरू कलि मां अछउठ रे, 
वंछित देवा काज हो जिनजी वबं०। 

तुम बांहि अवलंबतां रे 
लहियइ भव जल पाज हो जिननी र०।|२॥जिणा। 


विहरमान जिनवीसी ३३ 


पंच. कल्पतरु अबतर्या रे, 
अंगुलि मिसि तुम्द बाँंहि हो ज्ञिनजी आअ० । 

तुम्ह दानइ किकर थका रे; 
सेवइ तेह उच्छाहि हो जिनजी से० ॥१॥ जि०॥ 

सुक्ख अतींद्रिय दो तुम्हे रे, 
ते गुण नहीं ते मांहि हो जिनजी ते० | 

तिण हेतइ परगट नहीं रे, 
सांप्रत मनुजन मांहि हो जिनजी सां०।४॥ 

सुग्रीव॒. कुछ मलयाचलूईं रे, 
चन्दन विजयानन्द हो जिनजी चं०। 

विनयचन्द्र वंदइ सदा रे, 
त्रीजा श्रीजिनचन्द्र हो जिनजी ॥४॥॥जि०॥ 


॥ श्रीसुबाहु जिन स्तवनस्‌ ॥ 
देशी छींडीनी 


श्री सुबाहु जिनवर नह नमियई', उमाहउ' बहु आणी। 
जस प्रभुता नड पारन छहियइ, किम कहि सकियइ वाणी ॥१॥ 
प्राणी प्रभु लीघु चित्त ताणी, प्रभु मूरति उपशमनी खाणी, 
मुझ मन ए ठकुराणी रे प्रा०॥ 
ज्ञानी जाणद पिण न कहायइ) सर्व थी जस गुण खाणी । 
परिमलता गुणनी अति निर्मछ, जिम गंगा नड पाणी रे॥२॥प्राथ। 
। 





झ४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्जलि 
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रंगाणी मुझ मतिए रंगई, समकित नी सहिनःणी । 

कुमति कमलिनी छवन कृपाणी, दुख तिल पीछण घाणी रे ॥३॥ 
शक्ति अपूर्व सहज ठहराणी, दुगति दूर हराणी। 

वाणी तेहिज वेमं वेघद, कीरति तास गवाणी रे ॥७॥ भ्रा० ॥ 
निसढ़ नरेश्वर सुत शुभनाणी) माता भू नन्‍्दा जाणी | 
विनयचन्द्र कवि ए कही वाणी, सुणतां अमी समाणी रे ॥प्रा०॥ 


॥ श्रीसुजात जिन स्तवनम्‌ | 

ढाल--म्रॉँकरिया मुनिवरनी देशी 
श्री सुजात जिन पंचमा जी, पंचम गति दातार। 
पंचाभश्रव गज भेदिवा जी, पंचानन अनुकार॥ १॥ 
पंचम ज्ञान प्रपंच थी जी, धर्मादिक पणि द्रव्य । 
जेह त्रिका् थकी कद्दै जी, सदहैँ मनि तेह भव्य ॥ २॥। 
पंच बाण नई टाछिवा जी; पंच मुखोपम जेह। 
विरहित पंच शरीर थी जी, अकल अलख गुण गेह॥ ३ ॥ 
पंचाचार विचार सूँ जी, दाखइ जे व्यवहार । 
कल्पांतीत पणइ रहह जी, चरित अनेक प्रकार ॥ ४ ॥ 
देवसेन नृप नन्‍्दनों जी, देवलेना जम. मात। 


विनयचन्द्र सोहह भछो जी, रवि छंछन विरख्यात | £ ॥। 


विहरसान जिनवीसी ३५ 


॥ अ्रीस्वयंप्रभ जिन स्तवनम्र्‌ ॥ 
ढाल--लाछलदेवी मल्हार 
ओ स्वयंप्रभ, अतिशय रह्न निधान, 
आज हो हेजइ रे हेजाल्ूू हियड़े हरखियइंजी ॥१॥ 
जिम चकवा दिनकार मोरां नह जलधार, 
आज हो नेहइं रे गुण गेही नयण निरखियइन्नी ॥२॥ 
जिहां बिचरे प्रभु एह, तिहां होइ सुख अछेह, 
आज हो पुण्य रे परमेश्वर प्रेमह परखियहजी ॥॥३॥ 
दुख महोद्धि पाज, भव जल तारण जहाज, 
आज हो रंगइ रे रलियालूड साहिब सेविय३ जी ॥४॥ 
मित्रभुति कुलचन्द, सुमंगला नो नन्‍्द, 
आज हो बंदइ रे विनयचन्द्र हित आणी हियइ जी ॥४॥ 


॥ श्री ऋषभानन जिन स्तवनम्‌ || 
ढाल--आवौ आगबौ जी मेहले आवंतइ 
ऋषभानन जिनवर वंदी, हुँतो थयो रे अधिक आनन्दी | 
करि कम तणी गति मदी, आतम सुं दुमेति निदी । 
आवबौ आवोौ साहिब सुखकन्दा, मुक नयन चकोर नह चन्द्रा । 
आवबोौ ञञावो जी सेवक संभारे ॥आकणी।॥ 
संभारइ तेह सहदेजा, स्युं संभारइ रे निहेजा ॥१ आ०॥ 
जोड्यौ जे तुम सुं नेह, जाणे पबेत केरी रेह ।आ०॥ 
जमवारइ जायइ नहीं तेह, जिस आई धरांयें मेह ॥२ आ०।॥ 





श्दै विनयचन्द्रकृति कुसुमाल्ञलि 





लीणौ तुम पद अरविन्द्‌इ, मुझ सन मघुकर आनन्दइ ॥आ०॥ 
न रहईइ ते दूर छगार, शुक नन्‍द्‌ यथा सहकार ॥३ आ०।॥ 

तुम्ह बिन हुँ अवरन चाहूँ, अविचल निज भावई' आराहुँ |आ० 
निरालूंबन ध्यानइ ध्याउं, क्षीरनी परइ मिलि जाड ॥४ आथण। 
बीरसेना नन्‍्द विराजइ, कीतिराज कुलइ निज छाज् ॥आ०।॥। 
सिंह लंछन दुख गज भांजइ, कवि “विनयचंद्र' नह निवाजइ ॥४। 





॥ श्री अनन्तवीय जिनस्तवनम्‌ ॥| 
राग--चन्द्राउलानी 


अनंतवीय जिन आठमउ रे, जीत्या कम कषाय | 
नाम ध्यान थी जेहनइ रे; अष्ट महा सिद्धि थाय ॥ 
अधष्ट महा सिद्धि जेहनइ नामइ, सहज सौभाग्य सुयशता पामइ 
जे इच्छित होइ सुख नइ कामइ, 

तेह छहइ नित ठामो ठामइ जी ॥|१॥ विहरमानजी रे । 
ईंति उपद्रव सबि टलइ रे, जिहां विचरइ जिनराज | 
भीतति रीति पसरइ नहीं रे, जाणि गंघ गज़राज ॥ 
जॉणि गंध गजराज सोहावइ, सुभग दान ना भर वरसावइ। 
कपट कोट दहवद्न गमावइ, 

नित नयवाद्‌ घंटा रणकावइजी ॥|२ बिह०॥ 

अतिशय कमला हाथिणी रे, परिवरियड निशदीश | 
सहजानन्द नन्‍्दन वनइ रे, केलि करइ सुजगीश॥ 
केलि करइ परमारथ जाणी, समता तटिनी सजल बखाणी। 


विहरमान जिनबीसी ३७ 





आगम सं.डा दण्ड प्रमाणी; 

परमत गज संगति नवि आणी जी ॥३ विह०॥ 
शुक्ल ध्यान उज्बल तनु रे, क्षायिक दर्शन ज्ञान। 
कभस्थल जसु दीपता रे; महिमा मेरु समान || 
मेरु समान उत्तुंग ए देव, भविक कोड़ि जसु सारइ सेब ! 
अचिर अभंग विचित्र कलायह, 

तड तस चरण सरोज मिलायइजी ॥४॥ विह०॥ 
मेघ नृूपति कुल सुर पथइ' रे, भासुर भानु समान। 
मंगछावती माता तणड रे; नन्‍दन गुणह निधान।॥॥। 
गुण निधान गर्जित गज लंछन, वण अनोपम अभिनव कंचन । 
अविक लोक नई नयणानन्दन, 

“विनयचन्द्र' करह नित नित बंदनजी ।।५ विहृप्प। 


॥ श्री स्रप्रभ जिन स्तवनम्‌ || 
ढाल--मांहरी सही रे समाणी 
सूरप्रभु॒प्रभुता तइ' पामी 
तोरा चरण नम, शिर नामी रे | मोरा अंतरजामी ॥ 
देव अबर दीठा मंइ स्वामी, 
पिण ते क्रोधी कामी रे॥९॥| मोगा 
तुम सुद्रानइई जोड़ह नावइ, 
तड सेवक दिल किस आवइ रे। मो० । 


३८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्ञलि 





हँस सोभ बग जाति न पावइ; 

यद्यपि घवल सभावई' रे ॥श। मो० ॥ 
सहिमा सोटिम तणी बड़ाई, 

किम छह ते सुघड़ाइ रे। मो० ) 
तरू भावई तठ छुई इक ताई, 

पिण अंब नींब अधिकाई रे ॥॥॥ मोणा 
पंखी जातइ' एकज हूआ, पिण काग कोइल ते जूआ रे। मो०। 
देव अचर तुम्ह थी सहु नीचा; तुम्हे तड गुणाधिक ऊँचा रे ॥४॥ 
चन्द्र लंछन जिन नयणानन्दा, 'विनयचन्द्र' तुम्ह बन्दा रे॥॥६ मो० 








॥ श्री विशाल जिनस्तवनम्‌ || 


ढाल--थारे महिला ऊपरि मेह करोखे बीजली हो लाल करोखइ बीजली 
श्री सुविशाल जिणंद, कृपा हि कीजिए हो छाल कृपा० । 
वांह ग्रह्मां नइ छेह, कहो किम दीजियइ हो छाछ कहो० ॥। 
सहज सल्दणा साहिब, नेह निवाहियइ हो छाल नेह०। 

मुझ परि कूरम दृष्टि, तुम्हारी चाहियइ हो छाल तु० ॥१॥ 
चातक नई मन मेह, बिना को नवि ग़मइ हो छालहू बि० 

हंस सरोवर छोड़ि कि, छीलर नवि रमइ हो छाऊू कि छी० 
गंजा जल भील्या ते, द्रह जछ नादरे हो छाल कि द्रह० 

मोह्या मालती फूछ ते, आउल स्युं करइ हो छा कि आ०।श)। 
भवि भवि तेँ मुझ स्वामी, सेवक हुँ ताहरौ हो छाछ कि से० । 
जन्म कृतारथ आज, सफल दिन माहरौ हो छाछ स० || 


विहरमान जिनवीसी ३६ 


देव अवरनी सेव, कवण चित मां घरइ हो लाछू क० 

प्रभु तुमचउ उपगार, कदापि न बीसरइ हो छाछ क० ॥शे॥ 
ओलगड़ी अविनीत, तणी पिण आपणी हो छाछ त० 

जाणि करो सुप्रमाण, बड़ाई तुम तणी हो छाल ब० 

सेवक आप समान, करो जो जग घणी हो छाछ क० 

तल त्रिमुवन मां बाधइ, कीरति अति घणी हो छाछ की ॥४॥ 
नाग नृपति शुभ वंश, गगन तर दिनसणी हो हाछ ग० 

भ्रद्रा राणी नन्‍द, कंचन बरणइ गुणी हो छाछ कं० 

लंछुन भासत भाजु, कछा सुन्दर वणी हो छाल क० 
ज्ञानतिछक प्रभु भक्ति, 'विनयचन्द्रइ' भणी हो छाल वि० ॥५॥ 


॥ श्री बजूधर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हेजा मारू हो लाल आवी गोरी रा वाल्हा 


रंग रंगीला हो लाल, बशञ्॒घर जिणचंदा, 
नयन रसीला हो लाल, वंदइ बञअधर बृन्दा । 
अंग असीछा हो छाछ, तुक नइ दीठां आणंदा) 
मुगति बसीछा हो लाल, समता सुरतरु कन्दा ॥१९॥ 
हर्ष हूठीला हो छाछ, सज्जन सुखकारी, 
छयल छवीछा हो छाछ, मूरति -मोहनगारी। 
जगत नगीना हो छाल, आयो हूँ तुक शरणइ, 
जिम जल मीना हो छाल, लीणउ तिम तुक चरणइ॥र॥ 


श विनयचन्द्रकृति कुछुमाश्चल्ि 





प्रेम मइ कीना हो छाछ, जिम मालूती भमरी+ 
हेजइ भीना हो छाल तारौ महिर करी । 
बहु तपसीना हो छाछ, ताहरइ दर्शन पाखइ, 
दास असीना हो छाल, वारइ २ सु भाखइ ॥श॥। 
तुम्हे प्रवीणा हो लाछ, समकित रतन दाता, 
देखी दीणा हो लाल, पूरो सुख नइ साता। 
दुजन द्वीणा हो लाल, ते तद बिमुख करउ, 
तुम गुण बीणा हो छाल, सेवक हाथइ घरड॥शा 
पद्मरथ नृपति हो छाल, नन्‍्दन गुण निलछयो; 
सात सरसती हो छाछ, विजया कंत जयो | 
संख लंछून सोहइ हो लाल, ज्ञानतिलक छाजे, 
भबिनयचन्द्र! मोहे हो लाछ, महिमा महियल गाजे ॥४॥ 


॥ श्री चन्द्रानन स्तवनम्‌॥ 


ढाल--फाग 


चन्द्रानन जिन चंदन शीतल, दरसण नयण विशेष। 
वयण सुकोमछ सरस सुधारस, सयण हृषित होइ देख ॥।१॥ 
सोभागी जिनवर सेवियइ हो, 

अहो मेरे ललना अद्भुत प्रभु रूप रेख ॥ऑकणी॥ 
विषय कषाय दवानर केरो, टालइ' ताप सजोर | 
सहज स्वभाव सुचन्द्रिका हो, उछ्सित भविक चक्रोर ॥२ सो०॥ 


विहरमान जिनवीसी छ१ 





मिथ्यामत रज दूर मिटाबइ, प्रगटइ सुरुचि सुगंध । 

अरुचि परुषता प्रगट न होवइ, करुणा रस अवह सुबंध ॥३ सो+। 
चन्द्रामन आनन उपमानइ, हीणड खीणउ चंद्र । 

शून्य ठाम सेबइ ते अहनिसि, मानु कछंकित मंद ॥४ सो०॥। 

श्री बाल्मीक नृपति कुछ भूषण, पदूमावती नौ नन्‍्द्‌। 

वृषभ लुूछून कचन तनु प्रणमइ, प्रमुदित कषि “विनयचन्द्र' ॥४॥ 


॥ श्री चन्द्राबाहु जिनस्तवन ॥ 
ढाल--त्रिभुबन तारण तीरथ पास चितामणि रे कि पा० 


चन्द्रबाहु जिनराज उमाह घरि घणड रे । उमाह०। 
दास तणा दोय वयण निजर करिनइ सुणउ रे। नि० | 
जनम सम्बन्धी वर विरोध ते उपसमइ रे । वि०। 
समवशरण तुम देख पंखी सबछा भमइ रे॥ पं० ॥१॥ 
छय ऋतु आवबी पाय सेवइ प्रभु तुम तणा रे। से० । 
आप आपणी करइ भेट कि पुण्य प्रकर घणा रे कि। 
नीप कदम्ब नइ केतकि, जूहि माछती जू रे कि | जू० । 
बिउलछसिरि वासत कि जातिछता छती रे 'कि ॥जा० ॥२॥ 
शतदक कमल विशाल कि करणी केतकी रे। कि क०। 
बन्धु जीवना थोक अशोक सुबंधु की रे । आ०। * 
सप्तपर्ण प्रियंगु सरेसड़ मोगरा रे | स० । 

लाल ग़ुलाल सरछ चंपक परिमर् धरा रे॥ स० ॥३॥ 


घर विनयचन्द्र कृति कुसुमाश्नलि 


तिलक केसर कोरंट बकुछ पाडल वी रे | ब० । 
दमणो मरुवो कुछुम कली बहु बिध मिली रे | क० | 

होइ अमुकूल समीर घरइ नहीं तूलता रे | घ० । 

तो क्रिम सहृदय छोक घरे प्रतिकूछता रे ॥ घ० ॥५॥ 
देवानव्दन भूप कुलांबर दिनमणि रे | कु०। 

रेणुका माता ननन्‍्द लीछावती नड घणी रे । छी०। 

कमल लंछन भगवान “विनयचन्द्रइ” थुण्यौं ।बि०। 

तुम गुण गण नो पार, कुंणइ ही नवि गुण्यो रे। कु० ॥१॥॥ 





॥ श्री श्ुुजंग जिनस्तवन ॥ 
ढाल--मुंतखड़ानी 


झआुजंग देव भावइ नमुँ, भगति युगति सन आणि ॥सलूणेसाजना 
भुजंग नाथ वंदित सदा, सुरनर नायक जाणि | स० ॥९॥ 

हैं रागी पण तुँ सही, निपट निरागी छखाय | स० । 

ए एकंगी प्रीवड़ी, छोकां मांहि छज्ञाय। स० ॥२॥ 

आश्रित जन नई मूकर्ता, प्रभु अति हांसी थाय | स० | 

शंकर कठइ विप धर्या ,पिण ते नवि मूकाय । स० ॥३॥ 


जे नेही नेहदइ' मिले, तड तेह सु मिलियइ जाय | स० | 

तेह मिल्यइ स्युं कीजियइ, जे काम पछ्यां कमलाय | स०॥४॥ 
महावल नृप महिमा तणो, नन्‍्दन गुण सणि धास | स० | 
कमल लंदन प्रभु ना करइ, विनय चन्द्र! गुण ग्राम । स० ॥थ।ा 


विहरमान जिनवीसी छ३ 
॥ श्री ईश्वर जिनस्तवनम्‌ ॥ 


ढाल--थांरै माथे पिचरग पाग सोनारौ छोगलड मारूजी 

ईश्वर जिन नमियइ, दुःख नीगमियइ भव तणा । वाल्हाजी । 
चडगति नवि भमियई, दुजेन दमियदह आपणा। बा०। 
संसारदइद  भमतां बहु दुख खमतां भव गयउ। वा०। 
भव थिति नइ भोगइह, कर्म संयोगह सुख थयड | बा० ॥१॥ 
तूं साहिब मिलियड, सुरतर फलियड आंगणइ। वा०। 
मिथ्यामति टलियड, दिन मुझ वलियड हेजइ' घणइ |बा०। 
हुँ छँ अपराधी, मई सेवा लाधी तुम्ह तणी।बा०। 
करड सहज समांधि, कीरति वाधी अति घणी। वबा० ॥श॥ 
मन विषय न समियउ, क्रोधइ घमियड कुमाव थी | बा० । 
आलइह' भव गमियउ, हुँ नवि नमियड भाव थी | वा०। 
हिच भिथ्यात्व वमीयड, मन उपसमियौ अति घणँ,| बा०। 
दुदंम दिल दमियठ, समकित रमीयउ गुण थुणुँ | बा०॥।१॥ 
तुं आगम अरूपी, अकलू सरूपी मोहना | बा०। 

परमातम रूपी, ज्योति सरूपी सोहना ॥| बा०॥ 

तूँ आप अनायक, त्रिभुदन॒ नायक गुण भर्यों। बा०) 
जित मनसथ सायक, क्षायक भावई भव तयों॥ वा०४७॥ 
गलसेन महदीपति वंश . विभूषण दिनमणी । बा०। 
जसु सुयशा माता, जगत विख्याता बहु गुणी # वा०॥ 
कंचन तनु जीपड; छंछन  दीपइ निशासणी । बा० | 
(विनयचन्द्र' आनन्द्‌इ श्री जिन बंदइ सुरमणी ॥ बा० ५।॥। 


४४ विनयचन्द्रकृति कुछुमाझ्ञलि 


॥ श्री नेमिग्रभ स्तवनम्‌ || 

ढाल--होडोलणारी, कर्म हॉडोलणइ माई भुलइ चेंतनराय 
हप॑ हींडोलणइ भूलइ, नेमिप्रभ जिनराय | 
जिहा शुद्ध आशय भूमि पटली, सोहियइ थिरबाय | 
तिहां ज्ञान दर्शन थंभ अनुभव, दिव्य भाउ रूसाय ॥। 
उपदेश शिख्या सहज संकलि, विविध दोर बनाय। 
सोंदय्ये समता भाव रूपइ, हींचितां सुख थाय ॥१॥ ह०। 
जिहां चरण शोभा भाव चामर, चतुरता बींकाय। 
ब्रत सुमति गुपति प्रतीत आली, रहत हाजरि आय ॥ 
परपक्ष गुण शुभ वायु सुघा, परिमरुइ महकाय। 
तिहां भगत्ति जुगति विवेचनादिक दीपिका दीपाय ।।१॥ हू० 
सदूबोध तकीया तखत शुभ मति, विभवना समुदाय । 
अनुपाधि भाव सुभाव चित्रित सहित मन बचकायथ॥। 
जिहां सहज समकित गुण सुबन्धित, चंद्र आ चितलाय । 
शम् शील लील विलास मंडित, मंडपइ धघूति दाय ॥३॥ ह्‌० 


कर कमर जोड़ी करइ सेवा, नाकि नाथ निकाय । 
सुर अछुर नरवर हप भरि, सम्मिलित राणा राय ॥ 
अनुभाव जेहनइ बेर विड्डुर, दुरित दुख पुछाय। 
धन धन्‍्न प्रभु ऋतपुण्य जय जय, सबद गीत गवाय ॥४॥ ह०॥ 
वीरराय कुछ अश्न दिनमणि; सुयश तिहुअण छाय॥। 
जसु सूर लंछन बरण कंचन, सभग सेना साय ॥ 
भवि जीव बोहइ चित्त मोहइ, ज्ञानतिछक पसाय || 
कवि “विनयचन्द्र' प्रमोद घरि नई, देव ना गुण गाय ॥५॥ ह० 


बिहरमान जिनवीसी 
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॥ श्री वीरसेन जिन स्तवनम्‌ ॥ 
राग--कड़खानी 

जयउ बवीरसेना भिधो जिनवरो जग जयो, 
बीरसेना थकी सुयश  पायड। 

द्रव्य गुणबाद रण तुर नादइ करी, 
शुद्ध उपदेश पड़्हड बजायड ॥१॥ ज०॥ 

मद्‌ मदन मान मुख अटि़ल जे उबरा, 
मोह महीपति तणा ने प्रसिद्धा। 

अचलछ अप्रमत्तता शक्ति गुण गण करी; 
विविध प्रहरण करी जेर कीधा ॥२॥ ज०।॥ 

सौय सन्‍नाह तन टोप गम्मीय्येता, 
वीय गुण वेदिका ओटि छीघी | 

सुमति बन्दूक तप दारू गोली गुपति, 
अति कपट कोट नइं चोटि कीधी ॥शाज़०॥ 

रागनइ' हंघ बे तनुज मोह भूपना, 
तेह सु सबल संग्राम मण्ड्य३। 

सहज उदासता शक्ति बछ अधिक थी, 
मोह मिथ्यात्त नड पक्ष खण्ड्यउ ॥४॥ ज०॥ 

कुमर भूमिपाछ भूपाऊ नडउ दीपतड, 
भानुमति नन्द आनन्द॒दाई | 

वृषभ हन्छन गुणी भुबन चुड़ामणि, 
कवि “विनयचन्द्र!' जस कीति गाई ॥५॥ज-।। 





४५ 


४६ 


विनयचन्द्र कृति कुसुमाझ्ञलि 


॥ श्री महाभद्र जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- चेंवर दुलावइ हो गजसिंह रौ छावौ महुल में जी 

साहिब सुणियइ हो सेवक बवीनति जी, 
श्री मसहासद्र जिणंद। 

मुझ मन मधुकर हो नित छीणड रहे जी, 
प्रभु पदकज सकरनद ॥१।सा०॥ 

एह अनादि हो अनन्त संसार मंइ जी, 
तुम्ह आणा बिन स्वामि। 

जे दुख पाम्या हो नाम लेई स्युँ कहेँ जी, 
फरस्था सवि भवि-भवि ठामि ॥र॥सा०॥ 

अविरत अन्त हो परवश नह गुण जी, 
मोह नृपति नई जोर। 

कर्म भरम नइ हो जाछ अलूमियौ जो, 
चंचलता चित चोर ॥श।|सा ०। 

हैँ निज बीती हो बात शी दाखवूँ जी, 
जाणड छठ जिनराय | 

तारक विरुद हो बहियइ आपणों जी, 
बांह ग्रह्मांनी लाज |४॥सा ०।॥ 

देवराय नृप न3इ हो केुअर दीपतड जी, 
उम्रा देवी जसु माय। 

सिधुर बंछन हो वरणइ कंचनइ जी, 
“विनयचन्द्र; सुखदाय ॥॥४॥सा०॥ 


विहरमान जिनबीसी 


॥ श्री देवयशा जिन स्तवनस्र्‌ ॥ 
ढाल--काचीकली अनार की रे हां 

तुम्हे तठउ दूर जइ वस्या रे हाँ; 

आवी केम मिलाय। मेरे साहिबा । 
संदेशोीं पहुँचइ नहीं रे हां; 

कागल पिण न लिखाय ॥ मे० !।९॥ 
पिण अनन्त ज्ञानी अछउ रे हां; 

जाणड मन ना भाव | से० ॥ 
हेज घरी मुझ नईं मिलौ रे हां, 

जिम होइ प्रीति जमाउ॥ मे० ॥२॥ 
अनुकम्पा करि नइ करड रे हां; 

समकित नडठ. निरधार | मे०। 
तुम्ह बिन अवर न को अछुइ रे हां, 

जीवित प्राण आधार ॥ मे०॥ ३॥ 
जाणी नई नवि पूरता रे हां, 

सेवक केरी आश । मे०। 
तड साहिब शी बात ना रे हाँ; 

हुँ पिण स्यानड दास ॥ मे० ॥ ४ ॥ 
स्वेभूत नृूप नन्दनौ रे हां; 

गंगा मात मल्हार । मे० । 
देववशा शशि हछन्छने रे हां; ' 

“विनयचन्द्र! सुखकार ॥ मे० ॥ ४ ॥ 
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श्८ 


....._॥ श्री अजितबीर्य जिनस्तनन॥ 


विनयचन्द्र कृति कुसुमाश्षललि 


ढाल--वीरबखाणी राणी चेलणा 

अजितबीरज जिन बीससा जी; 
विसरइ नहीं थांरड नेह। 

अलख रूपी तुमे चित लिख्याजी, 
आ भव पर भव जेह |।१॥ अ०॥ 

प्रभु तुमे अकलछ कलना करी जी, 
अगम्य कीधा तुमे गमर्य। 

अभक्ष्य ते भक्ष्य प्रभु आचर्या जी, 
आदर्या रम्य अरम्य॥शाअणगा 

अपेय जे पामर लोकनइ जी, 
तेह कीधुं तुम्हे. पेय । 

अंतरगति इम भावतां जी, 
तुम्हे. अनुपम उपमेय ॥|१। अ० 

अकलरू षट द॒व्य निज रूप थी, 
अगम्य जे सिद्ध न, ठाम। 

अभवध्ष्य जे कार अपेय नह जी, 
सहज अनुभव सुधा नाम ॥४॥ अ०॥ 

नरपति राजपाल सुंदर जी 
सात कनीनिका जास। 

स्वत्तिक लंछनइ वंदियद जी, 
कवि विनयचन्द्र!' छुविछास ॥४॥ आअ०॥ 


विहरसान जिनवीसी छह 
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ढाल--शांति जिन भामणइ जाऊँ 


संप्रति वीस जिनेश्वर वंदड, 
बविहरसान जिणराया जी । 
विचर॑ता भविजन मन मोहें, 
सुरनरप्रणमइ पाया जी॥१।॥ संग! 
अंबूदीपई च्यार सोहावइ, 
धातकी पुष्कर अद्धंइ जी। 
आठ आठ विचरइ जयबंता, 
अढी द्वीप नइ संधे जी ॥२॥ सं०॥ 
मात पिता छलंछन नइ नामइ, 
भरगति घरी नइ थुणिया जी। 
ए प्रभु ना अनुभाव थकी मंइ, 
दुरित उपद्रव हणिया जी॥श। संण। 
संवत॑ सत्तर चउपन्नइ वरपषइ, 
राजनगर में रंगइई जी॥' 
बीसे गीत विजयद्शमी दिन, 
क्यो उलट धरि अंगइजी ॥४॥ सं०॥ 
गच्छपति श्रीजिनचन्द्रसूरिन्दा, 
हषनिधान उवकाया जी। 
झ्वानतिकक शुरू नइ सुपसायइ, हे 
“विनयचन्द्र' गुण गाया जी ॥६४।॥ सं०। 
॥ इति विशतिका समाप्ता ॥ 
इति श्री विनयचन्द्र कवि पिनिर्मिता विंशतीथकराणां विंशतिका हंपूर्णम्‌ 
छ 


£० 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्ञलि 


| श्रीश्षत्रुंजय यात्रा स्तवनम्‌ ॥ 


दढाल--कंत तंबाकू परिहरो, एहनी। 

हरि मोराछाल सिद्धाचछ सोहामणो, 

ऊचो अतिहि उत्तंग मोराछारू। 
सिद्धि वधू बरवा भणी, 

मानु उन्नत करि चग मोरा छाल ॥४१॥ 
सेत्रेंजा शिखरे. मन छागो; 

साहिबनी सूरति चित छागौ॥ आं०॥ 
हांरे मोरा लाल पाछीताणौ तलहटी, 

जिद्ाँ ललितिसरोवर पालि ॥ मो० ॥ 
पगला प्रथम जिणंदना, 

प्रणमीजे सुविशाल मोरा छाछ ॥२॥से०॥ 
हांरे मोरा छाल भ्रणमी ने पे चढ़ो; 

समवसस्या जिहा नेम | मो० ॥ 
जिहाँ. प्रभु पगछा बंदिये 

पूरण धरि ने प्रेम मोरा छाल ॥श॥।से०॥ 
हांरे मोरा छाल आगल चढ़तां, अतिभली॥ 

नीली धवली पव || मो० ॥ 
कुंडे. कुंडे  पाठुक़ा, 

बंदे भवियण सब मोरा लाल ॥४।से०॥ 
हांरे मोरा छाल अनुक्रमि पहिलछा कोट में, 

पेसी कीघ प्रणाम )। मो० ॥ 


शत्रुछझय याज्ञा स्तबल 


बाघणि पोले. पेसतां, 


नाग मोरनो ठाम मोरा छाऊ ॥५॥से०॥ 
हांरे मोरा लाल गोमुख ने चक्‍्केसरी, 
प्रणमो बामे हाथ मोरा छाछ ॥ मो० ॥ 
चोंगी नेम जिणंदनी, 
सरगबारी ने साथ मोरा छाल ॥$॥से ०॥ 
हरे मोरा छाल चौमुख जयमछजी तणो, 
नमतां होइ. शभ्राद्गाद ॥ सो० ॥ 
अबवर चेत्य. नमि पेसीये, 
आदि जिणंद प्रासाद मोरा छारू | से ०) 
हरि मोरा छाल दीजे मध्य प्रदक्षिणा; 
खरतरबसही बांदि ॥ मो०॥ 
पुँडरीक गणधर  वणी, 
प्रतिमा अति आनंदि मोरा छाल ।८|से०। 
हारे मोरा छाछ सहसकूठ अधष्टापदे, 
प्रमुख बहु जिन बांदि ॥ मो०॥ 
राशणि तछि पगछा नमो, 
गणघर पगछा साश मोरा छाल ॥ध्।|से०।॥ 
हारे मोरा छाल मूल गंभारे ऋषभजी, 
पासे द्वोइ जिणंद | भो० ॥ 
मरुदेवी माता गज चढ़ी 
आग भरत नरिंद मोरा छाल ॥१०।से०। 


५१ 
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हरे मोरा छाछ चबदेसय बावन अछे, 
' गणधर पगला सार || मो० |! 
इृणिपरि देइ प्रविक्षणा, 
नमिये नाभि मल्हार मोरा छारू ॥११से०॥ 
हरि मोरा छाल चेत्यवंदन प्रभु आगले; 
करिये आणी भाव ॥ मो० |) 
हिच बाहिर देहरा थकी, 
जे छे ते कहूँ भाव मोरा छाछ ॥१श।से०॥ 
हांरे मोरा लाल सूयकुंड भीमकु ड ने, 
पासे पगला जान ॥ मो० || 
ओलखाभूल आवियो, 
फरसीजे जिन नहाण मोरा छाल ॥१३।से ०।॥॥ 
हारे मोरा छाछ जाइये चेलणतलाबड़ी, 
सिद्ध सगला तिणि ठौड़ ॥ मो० ॥। 
सिद्धवड़े प्रभु पादुका, 
नमिये बे कर जोड़ मोरा लाल ॥१४।से०॥ 
हांरे मोरा लाल आदिपुरें आबि चढ़ो; 
फिरि ने ए गिरिराज॥ सो० ॥॥ 
हथणी पोले आवबिने, 
वलि वंदो जिनराज मोरा छाढ ॥१४॥से८॥ 
हारे मोरा छाछ बीजी जाजत्र करिये तिहां, 
बाहिर खमणा चेत्य॥ मो० || 
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निरखी अदभुत भेटिये, 
अति प्रसन्‍न हुवे चित्त मोरा छाछ ॥१६॥से ०॥ 
हारे मोरा छाल पांडब पति प्रणमिये, 
अजित शांति जिनराय ॥ मो० ॥ 
डुंक शिवा सोमजी वणो, 
तिहां चोमुख भेटो आय मोरा छाल ॥१७।से०॥ 
हारे मोरा छाछ गिरि तल सेत्रुंजी नदी, 
जोबो आणि विवेक ॥ मो०॥ 
इृणि परि विमछाचरू तणी$ 
तीरथ भूमि अनेक मोरा छाल ॥१८। से०॥ 
हांरे मोरा छाल पाजे पाजे ऊतरी; 
तलहटी जिन परसाद ॥ मो० ॥ 
स्‍नात्र महोच्छूवक कीजीए, 
टाली पंच प्रसाद मोरा छाछ ॥१६॥से ०॥ 
हारे मोरा छाछ एगिरिनी गुण वर्णना, 
करता नाबे पार ॥ मो०॥ 
सीमंधर सामी  संमुख्े, 
महिमा कही अपार मोरा छाछू ॥२०।से०॥ 
इस भक्तिपूर्वक युक्ति सेती, थुण्यो सेत्रुंजा तोथे नइ। 
संवत सतर पंचावनइ बर, पोष वदी दसमी दिनइ।। 
ओऔपूज्य जिनचन्द्रसरि पाठक, हरषनिधान हरषह घनहइ | 
भरिवार सों जिन यात्र कीधी, “विनयचन्द्र' इधछ भमणइ |।२१॥ 
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॥ श्री ऋषम जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- फूली ना गीतनी देसी 


बीनति सुणो रे म्हांरा वाढ्द्ा, राजि मरूदेवा राणी ना छाछा 
राजि थार चरण नम शिरनामी ! 

थेतो भूला नी भावठ भंजउ, 
राजि निज सेबक तणा मन रंजउ राजि० ॥१॥| 

म्हारां मननी आशा पूरो, 
राजि म्हांरा कठिन करम दल चूरड | राजि० | 

थांरा शुण सं मो मन छागो, 
राजि हियह राखं रे बांमण जिम तागड ॥ २ ।' 

थांरी सूरत अधिक सुहावे, 
राजि म्हांरा नयण देखि छुख पावइ शाज८ 

थांरी कंचनवरणी काया; 
राजि थारउ रूप सकल सुख दाया | राज० ।३॥ 

सोहश नयन कमर अणियाढा५ 
राजि ससतासमृत रस बरसारहा ।राजि० 

थे तो नाभि नरिंद कुछ चन्दा; 
राजि थांनइ सेवे सुर नर इन्दा | राजि० ॥ ४ ॥ 

थांरो ध्यान हिया बिच धारू', 
राजि थानइ निशिदिन कद्दीन विसारू ।राजि० 


शत्रुश्यय स्तवन ई£्‌ 
त्रिभुवन लड़ मोहनगारउ, 

राजि तिणि छागइ मुझ नह प्यारों ।राजि० ॥५॥ 
तुक नई देखी दिलछ फूली, 

राजि तुझे पास सदा रहइ भिूली। राज्ि० | 


मुझ नह निज सेवक जाणी, 
राजि मुक तारठ करुणा आणी | राजि० ॥ ६ ॥ 


मई तउठ पूरब पुण्यह पाया, 
राजि प्रभु चरणे चित्त छगाया। राजि०। 


श्री क्रषम जिणंद जगराया, 
विनयचन्द्र हरख सुं गाया राजि०॥७॥ 


॥ श्री श्त्रृंजय मंडन ऋषभदेव स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--माखीनी 


बात किसी तुमनइ कहुं, मुझ नइ आवइ लछाज ऋषभजी । 
विगर कह्यां मन नवि रहइ, हि सांभलि जिनराज ।क्षू०॥।१॥ 
हुँ माया सूँ मोहीयड, मइ कीधा पर द्रोह | ऋ०। 
अधम तणी संगति अही, न रही संयम सोह। ऋ०॥शा 
मूमि रहयड संसार में, न धरयो ताहरड ध्यान | क़ू० । 
परमारथ पायड नहीं, भरियड थट मां सान। क्रू० ।शा 
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तृष्णा सु छागी रह्मड, पिण न भज्यड संतोष । ऋ०। 
ठावा मुझ मांहे मिलइ, सगलाई जे दोष। ऋ० ॥४॥ 


कुमति घणी मुझ मन वसइ, सुमति थकी नहीं नेह ।ऋ० । 
माठी करणी मां पड्यउ, हुँ अवगुण नउ गेह। ऋ० ॥५॥ 


बलि भूठो साँची करूँ, वातां तणड बिचार। ऋ०। 

हुँ लंपट नइ छालची, कपट तणड नहीं पार। क्लू० ॥३॥ 
ढाकुं अवगुण आपणा, फेहनी न करू काण | ऋू०। 
पर दृूषण लेवा भणी; हैँ छू आगेवाण।| क्लू० ॥७॥ 
मिथ्यादृष्टि देव सु; धरियड पूरठड राग। ऋ० | 
अथ तणडउ अनरथ कियड, देखी नइ निज छाग। ऋू० ॥४॥ 
थिरकि रह्यठ निज घाट में, चंचल साहरड चित्त । ऋू० । 
संसारी सुख ऊूपरइ, हीयड़ड हींसइ नित्त | क्रू० ॥६॥ 
जीव संताप्या मह घणा;। पर आशाये वींध | शक्ू० | 
वलि रात्रि भोजन करस्या, काज अकारज कीध । कऋ्ू० ॥॥१०॥ 
हिव हुं किम करि छूटिसूं, कीधा करम कठोर | क्रू० । 
भव दुख मां हुँ भीड़ीयड, कोई न चालइ जोर । क्रू० ॥११॥ 
पिण इक शरणड ताहरड, लीघड छुइ जग तात | क्रू० । 
देस्युं ताहटी सानिधइ, दुलन नइ सिर छात। ऋ०॥१्शा 
“बिनयचन्द्र' प्रभु तुं अछइ, सेन्रुंजय सिणगार। क्ू० । 
चरण प्रह्मा में ताहरा, मुझ कुमति नइततार।ऋ०॥१श। , 


अभिननन्‍्दन जिन गीतम्‌ । 


॥ श्री अभिनन्दन जिन गीतठस्‌ ॥ 

ढाल--प्रोहि तियानी 
पंथीड़ा अंदेसड मिट॒स्थे जे दिनइ रे; 

ते तड मुझ नइ आज बताइ रे। 
प्रभु अभिनन्दन नइ मिलवा तणड रे, 

अलजो ए मनड़े न खमाइ रे ॥!१॥ पं० ॥ 
ते शिवपुर वास बसे रे; 

हुँ तठ मानव गण साईं जोय रे। 
प्राणवक्मम दुलभ जिनराज नी रे, 

कहि ने सेवा किण विधि होय रे॥शापं०॥ 
पांख हुबे तड ऊडि ने रे 

जाइ मिलीज तेह सु नेट रे। 
ओलग कीजइ बेकर जोड़ि ने रे; 

सस्‍्युं बलि काइ भलेरी भेट रे॥३॥ पं०॥ 
इण कछि संमुख नवि मिलइ रे; 

वलि पहुँचइ नहीं कागछ मात रे। 
दूर थकी जे रंग इसी परि रे, 

राखिस ए पटोले भाति रे॥छ। पं० ॥ 
परम पुरुष पांहर पे रे, 

चाढे वंछित कबण प्रग्माण रे। 
गुण आगलि साची जाणे सही रे, ञ 

जगग़ुरू'विनयचन्द्र' नी वाणि रे ॥४॥प०॥ 


म्ट 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाझलि 
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॥ भ्री चन्द्रप्रभ जिन गीतम्‌ ॥ 
देशी--जिनजी हो हसत वदन मन मोहतउ हो लाल 


साहिबा हो पूरण ससिहर सारिखो, 

हो छाला सोहे मुख अरविंद जिणेसर 
तें चित चोर्यो माहरी हो छाल, 

जिम अछि मन मकरन्द जि० ॥१तिण। 
गयण निसाकर दीपतो हो छाल; 

जस वड़ जिम विस्तार जि० ॥२॥ ते० ॥ 
तू तेहिज सुपनइ मिल्‌इ हो छाल, 

सांप्रत॑. दुससम  दाखि जि०+ 
मूठ पतीओजे जे हियइ हो छाल; 

छाज मोरी तुं राखि जि० ॥।३॥ ते० ॥ 
अन्तरजामी तुं अछे हो छाल, 

वाल्हेसर सुविदीत जि०।' 
साहिब बध्त तिका करो हो छाल; 

जिण करि आबे चीत जि० ॥७॥ ते० ॥ 
ते हिज बात सही करी हो लालू, 

कहीये मल बिसरइ  हेव जि०। 
'विनयचन्द्र' साचड सद्दी हो छाल, 

श्रीचन्द्रप्रमु देव. जि०  ॥५॥ ते० ॥ 


शान्तिनाथ स्तवन ध््हि 


॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--जे हड़मानै मॉजरी ए देशी 
सांभलि निसनेही हो छाल कहूँ बात ते केही हो । 
सग़ुण म्हॉँरा वालहा। 
कहूँ वीनति केह्दी हो लाल पिण त्‌ छइ्व तेही हो | स० ॥१॥ 
शरणागत पालौ हो छाल, अंतर दुख टाछौ हो! स०। 
तुं तर माया गालौ हो छाल, रहै मोसुं निरालौ हो ।स०॥२॥ 
बाते परचाबे हो छाऊ, ते मन नह नाबे हो। स० ॥ 
साची पतियावे हो छाछ, तड संशय जावे हो। स० ॥३॥ 
राख्यौ पारेवो हो छाछ, तिण परि सारेबौहो। स०। 
सेवक तारेवो हो छाल, नाकार वारेवों हो।स०॥७॥। 
शांतिनाथ सोभागी हो छाल, सोलम जिन सागी हो ।स०। 
“विनयचन्द्र! रागी हो छाल, जयो तुं, बड़ भागी हो ।स०॥४॥ 


॥ श्री नेमिनाथ गीतम्‌ ॥ 
ढाल--अब कउ चौमासौ थे घर आबौ जाबइ कहउ राजि ए देशी 
नेमजी हो अरज सुणो रे वाल्हा माहरी हो राज, 
राजुल कहडइ धरि नेह, घरि रहड ने राज । 
साहिबा एकरस्यड थे फिरी आबड, 
घरि. रह मे राज! 
केसरिया घरि० अलबेला घ० अभिमानी घ० 
साहिबा एकरिस्यड ॥| आ० ॥। 
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नेमजी हो नवभव नेहू निवारनइ हो राज 
इस किम दीजइजी छेह ॥॥१॥ घ०॥ 

नेमजी हो बिन अवगुण मुझ नइ तजी हो राज, 
ते स्‍्यड मुझ मां दोष |घ०॥ 

नेमजी हो करिवड न घढठइ तुम नह हो राजि, 
अबछा ऊपरि रोष ॥घ०।|सा० २॥ 

नेमजी हो सउ मीनति करतां थकां हो राज़ि, 
सत जाबउ मुझ मेढि ॥घ०॥ 

नेमजी हो तुम बिन मुझ काया दहइ हो राज़ि, 
जिम जल विहूणी वेलि ॥ध०।सा० ३॥ 

नेमजी हो मुगति रमणि मोझ्या तुमे हो राज़ि, 
पिण तिण मां नहिं स्वाद ||घ०।॥ 

नेमजी दो तेह अन॑ते भोगीवी हो राजि, 
छोड़ड. छोकरवाद ॥घ०।सा० ४॥ 

नेमजी हो अधिका छोभ न कीजइ ' हो राजि, 
आणउड हियईइ रे विवेक ॥घ०ो) 

नेमजी हो सुललित शील सुहामणी हो राजि, 
हुँ तुम नारी एक ॥घ०।सा० ४॥ 

नेमजी हो योवन छाहड लीजियइ हो राज, 
जोइ विषय सुख जोर॥घ०।॥। 

नेमजी हो चारित पिण लेज्यो पछइ हो राज, 


न हुवब॒ड कठिन कठोर ॥घण०ण।सा० ६॥ 


नेमि राजिमती बारहमासा ६९ 

नेमजी हो भरछो रे कियो तुम वालहा हो राज) 
आवी तोरण बार ॥घ०॥+ 

नेमजी हो रथ फेरी पाछा वलया हो राज 
एह नहीं जग व्यवहार ।॥घणासा० ७) 

नेमजी हो जड नाव्या मन मन्दिरइ हो राज) 
हूँ आबिस तुम पास ॥|घ०।। 

नेमजी हो इस कहि पिठ पासइ गइ हो राज, 
राजुल घरती आश ॥घ०।सा० ८॥ 

नेमजी हो प्रणमी नेम जिणंदनइ हो राज, 
संयम ग्रद्मो धरि प्रेम ॥घ०। 

नेमजी हो प्रिड पहिडी मुग्ते गई हो राज, 
वंदइ 'विनयचन्द्र' एम ॥च८॥६।॥॥ 








॥ श्री नेमिनाथ राजिमती बारहमासा ॥ 
राग--हिंडोल 


आवडउ दो इस रिति हित सइ यदुकुरूचन्द, 
दूयठ सोहि परम आनन्द । 
रस रीति राजुल बद॒त्त प्रमुदित, सुनो यादव राय | 
छोरि के प्रीति अतीति प्रियु तुम्ह, क्यूँ चले रीसाय”॥ 
चिहुँ ओर घोर घटा विराजत, गुहिर गाजत गइन। 
घरि अधिक गाढ़ अघाढ़ उलस्थउ, घट्यड चित से चइन १ आन 


६२ विनयचन्द्र कृति कुछुमाश्चन लि 


ल्जि्लचत अनिल अचिचिणिज अज>+े >> -++ नाल च- >>: 


उत्तंग गिरिवर प्रवरः फरसत, मेघ वरषत जोर । 
दमकती दामिनि बहुर भामिनी, चमकती तिहिं ठोर | 

प्रियु प्रियु पपीयन रटत प्रगटत, पचन के ऋकमोर | 

इस मास सावन दिर दिढाबन, सजन मानि निहोर ॥२ आ०।॥ 
दिहुँ दिसश जल्धर धार दीसत, हार के आकार । 

ता वीचि पहुबे नहीं कबही, सूई को सचार॥ 

सा रूगत दे भरराट करती, मध्यवरती बान। 

भर मास मभाद्रव द्रवत अंबर, सरस रस की खान ॥३ आ०। 
सरसा सरोवर विस जलछ से, भरे हैं भरपूर । 

छख लोल करत हिलोछ हित, हंस पक्षि पड़्र॥ 

चन्द्र की शीतल चन्द्रिका से, विकासई निशि नूर । 

आसोज सास उदास अबला, रहत तो बिनु मूरि॥४ आ०। 
संयोगिनी को वेष देख्यड, तब उदवेख्यड कंत। 

स्टंगार शोभत सहलरू अंगइ, महू दीप दीपंत॥।। 

उनसत पीबर अति घन स्तन, मध्य मुकुलित मार । 

सखी मास काती दृहत छाती, माल तौ भई भाछ ॥५॥आ५॥ 
सिय रसनि संगति सइ' उम्ताहे जात काहे दड़दि। 

निज नारी प्यारी आसकारी, दीजियत क्यूँ छोरि॥ 
बनबास कोयइ भेष छीयइ, भरा न कहु' तोहि।! 

इन मागेसिर भई मार्ग सिर परि, देखि दुखिनी मोहि।॥।६॥आ०। 
अति दिवस दुबछ सबल दोषाक्रान्त निशिपति ज्योति । 
संकुचित हिम हिम कठिनता सइ', कमछ लटपट होत ॥। 


नेमि राजिसती बारहमासा दर 


चंबेठ चोआ करू मरदन, दरद होइ असमान। 

प्रियु पोष मास शरीर शोषत, हूं भई हरान |ाआ०। 
चल चीत प्रीतम सीत कीनी, सोउ साछत साल। 
इक तनक सोरी भनक सुनिके, छिनक करो निद्दाल ॥ 

विरह सों फाटत हृदय मेरौ, दुख घनेरों होहि। 

यह माह मास उलास धरि के) सेक को सुख जोहि ॥८॥आ०॥ 
सारिखी जोरी रमत होरी; लेत गोरी संग। 

रंमित ममारू धमाल गावत, सब बनावत रंग। 
डफ ताछ चग मदंग वावत, उडावतहिं गुलाल। 

इह मास फागुन सगुन खेलठ, निरखि मोहि बेहाल ॥६॥आ०॥ 
जहाँ गत विपललव अति सपल्‍लब, भये मंखरम्कार | 
अरबिंद निर्भठ विपुल विकसित, हसत बन श्रीकार ।। 

तहाँ बहुल परिमछ छीन अलिकुछ भिलठि करत गुंजार। 

यह मास चेत सचेत भई, देत मनमथ मार।१०णआ०। 
लुलि लुंब झुंब कदंब होवत, अंब के चिह्ूँ फेर । 

तरु डार धूज़त सधुर कूजत, कोकिला तिहि बेर॥ 
अभिलाष द्राखन कड समानत, मडज मानत लोग | 
वबेशाख मई वयशाख बउलछत, कहा पीछुइ' भोग ॥११॥आ०।॥ 
रति केलि कंदऊ् दवानक सड, प्रबक धाष प्रसंग। 

अति अरुन किरन कठोर छागत, नांदि तागत अंगव। 

चन्दन प्रमुख मखि मखि लछगाउं, धल जगाधु साय | 
मन छाय ज्येठ मइ ज्येठ मेरे, हयाउ नेमि सनाय ।१२।'आ०॥ 


६8 विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्नलि 


इन भांति मन की खांति बारह, सास विरह बिलास। 
करि कइ प्रिया प्रिय पासि चरित्र, प्रद्ाय आनि उल्लास || 
दोउ' मिले सुन्दर मुगति मंदिर, भइ जहाँ अति अंद्र 
मृदु वचन ताकउ रचन भाषत, विनयचम्द्र कवीन्द्र ॥१३॥आ०॥ 





॥ इति श्री नेमिनाथ राजीमत्योद्वांदिश मास ॥ 


॥ श्री संखेश्वर पाव्वेनाथ बृहत्स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--को इलो परबत धूघलउ, ए्ह््नी 


श्री संखेश्वर पास जी रे छो; 
सुणि बारू दोइ बइण रे सनेही। 

दरसण ताहरड देखिवा रे छो, 
तरस माहरा नइण रे सनेही ॥१ श्री०।॥ 

चोल मजीठ तणी परइ रे छो, 
छागड तुम सूँ प्रेम रे सनेही। 

हियड़ड हेजइ ऊलसइ रे छो; 
जलहर चातक जेम रे सनेद्दी ॥२ भ्री ०. 

हूं' जाणूँ जइ नइ मिलूँ रे छो, 
साहिब नइ इकवार रे सनेही। 

सयणा रइ मेलइ करी रे छो, 
सफल हुबइ अवतार रे सनेद्दी ४३ श्री ०) 

वाल्डा किम आये तिहां रे छो, 
वेला विषमी जाय रे सनेहदी | 


नेमि राजिमती बारहमासा 


छुख चाहंता जीव नई रे छो, 
मत कोई छागू थाय रे सनेही ॥४ श्री०॥ 

केलबि कछ काइ हिवे रे लो; 
जिम आवचु तुक पास रे सनेही। 

आवी नइ तुम रंमिस्यूँ रे छो, 
खिजमति करस्युँ खास रे सनेही ॥४६ श्री०॥ 

मत जाणो मोनइ छाछची रे छो, 
दिल माहरड दरियाव रे सनेही। 

बीजउ कह माहरइ नहीं रे छो, 
चाहइ आदर भाव रे सनेही |।६ श्री०॥। 

महिर बिना साहिब किसंड रे लो, 
ल्हिर बिना स्यउ बाय रे सनेही। 

सहिर बिना सघ्यउ राजवी रे लो, 
इम कलि मांहि कहाइ रे सनेही ।|७ श्री ०।॥| 

कां न करड मुझ ऊपरइ रे छो; 
कूरम दृष्टि सुदृष्टि रे सनेही। 

जेथी ततखिण संपजइ रे छो॥ 
शान्त सुधारस बृष्टि रे सनेही ॥८॥।श्री ० 

वृध्यादिक नई सेवतां रे लो; 
पूगहइ मननी आस रे सनेही। 

तड साहिब तुक सारिखड रे छो, 
किम राखइ नीरास रे सनेही ॥६॥भ्री०। 


५ 


६५ 


दर विनयचन्द्र कृति कुछुमाश्लल्ि 


बयणे नेह वधइई नहीं रे छो, 
नयणे वाधइई नेह रे सनेही। 

नेह तेह सथा काम नो रे छो+ 
अणमिलियां रहे तेह रे सनेही ॥१०।।श्री ०॥ 

जिम तिम मुझ नइ तेड़नइ रे छो, 
करि माहरड निरवाह रे सनेही। 

“विनयचन्द्र' प्रभु सानिधइ रे छो, 
नहीं खलनी परवाह रे सनेही ॥११॥श्री ०॥ 


॥ श्री पास्वेनाथ वृहत्स्तवनम्‌ 
ढाल--देहु देहु नणद हठीली, एहनी 


श्री पास जिनेसर स्वामी, तुं बाहछो अन्तरजासी रे। 
जिनदेव तूं जयकारी, तुक सुरति छागे प्यारी रे॥ 
साहिब सुन वीनति मोरी, बलिहारी जाउ' तोरी रे ॥१९॥ 
सु गुण अनन्त करि गाजइ, तुक रूप अनोपम राजइरे। 
सुन्दर तुक मुख नई मटकौ, बारू लोयण नउठ रूटकउ रे ॥श॥। 
तु घम तणउ छुइ घोरी, माहरठ मन छीघड चोरी रे। 
तुक दीठां बिण न सुद्रावइई, मुझ जीव असाता पावइ रे॥श॥ 
भरि निजर जोऊँ जब तुकनइ, तब आनंद उपजहइ मुमनइ रे । 
चित्त मांहि हुबइ रंग रोल) जाणें स्वयंभूरमण कल्लोछ रे ॥७॥ 
मइ देव घणा ही दीठा; मुख मीठा हीयडूइ धीटा रे। 
मिछियड नहीं हितुयड कोई, त्यारइ मूँक्‍्या सहु जोई रे ॥५॥ 


ओर पाश्वनाथ स्तवनम्‌ हद 


हुं भव भव भमतो हार्यों, बहु दिवसे तुक सम्भायों रे। 
तुम सेबा करिवी सांडी, ते किम जायइ कहौ छांडी रे ॥॥।॥ 
पूरबली प्रीति जगाई, हिवइ करो निबाज सकाई रे। 
जे मांहि दत्त गुण लहियइ, मोटा तड तेहिज कहीयइ रे ॥७॥ 
तूं अध्यातम मत वेदी, तईं कमग्रकरति सहु छेदी रे। 
संसार तरी तु' बइठंड, शिवमन्दिर मां जइ पइठड रे ॥८॥ 
आजन्म तु बाछड योगी, तु अनुभव रस नउ भोगी रे। 
तु तड छइ निपट निरागी, हुं रागी तुक रह्मड छागी रे ॥६॥ 
रागी रागइ जे व्यापइ, तेहनइ जउ बंछित नापइ रे। 
तड भगतवच्छुल बहु प्रीतइ, तेहनइ कहियद सी रीतइ रे ॥१०॥ 
अविचछ सुख मुझ दीजइ, परमातम रूपी कीजइ रे। 
प्रछ्ु साथइ' बाते आया, कवि विनय चन्द्र' गुण गाया रे ॥११॥ 
॥ श्री पाश्वनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--सुंबर दे ना गीतनी 
सुन्दर रूप अनूप, मूरति सोहइ हो, 
सगमुणा साहिब ताहरी रे। 
चित मांहे रहे चुप, देखण तुक नह हो, 
सगुणा साहिब माहरी रे ॥१॥ 
मुझ सन चंचल एह, राख तुक नइ हो, 
सगुणा साहिब नवि -रहई रे। 
मुकसुं॑ धरिय सनेह, राखड चरणे हो, 
सगुणा साहिब सुख लहइ रे ॥२॥ 


द्द्८ 


विनयचन्द्रकृति कुछुमाश्व॒ लि 
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तु उपगारी एक; त्रिभुवन मांहइ हो, 


सगुणा साहिब मइ छछ्ायउ रे। 
आव्यौ धरिय विवेक, हिवइ तुक सरणउ हो, 
सगुणा साहिब संग्रह्मउ रे ॥३॥ 


सरणागत साधारि, विरुद सम्भारी हो 

सगुणा साहिब आपणोौ रे। 
भवसायर थी तारि, तुम नइ कहियइ हो, 

सग़ुणा साहिब स्युं घणउ रे ॥४॥ 


साहिब नइ छुइ लाज, निज सेवक नी हो 

सगुणा साहिब जाणिज्यो रे। 
मेलठ दे महाराज, बचन हीयामइई' हो) 

सगुणा साहिब आणिज्यो रे ॥४॥ 
लाड कोड मावीत, जो नवि पूरइ हो, 

सगुणा साहिब प्रेम सु रे। 
तो कुण राखइ प्रीति, तड कुण पालूइ हो, 

सगुणा साहिब खेंम सु रे |।६॥ 
पास जिणेसर राजि, पदवी आपडउ हो; 

सगुणा साहिब ताहरी रे। 
कहे 'विनयचन्द्र' निवाजि, अरज मानेज्यो हो, 

सगुणा साहिब माहरी रे॥७॥ 


श्रीगौड़ी पाश्वेनाथ वृहत्स्तवनम्‌ द६ै 


॥ श्रीगौड़ी पाइ्वेनाथ वृहत्स्तवनम ॥॥ 


राग--मल्हार 





नाम तुम्हारो सांभली रे, जाग्यड धरम सनेह । 

ते तड दिन दिन ऊलछटई रे, मानुं पावस ऋतु नडउ मेह ॥१॥ 
गोड़ी पासजी हो, ज्ञानी पासजी हो, अरज सुणउ इण वार ॥ 
तुम पासे आव्या तणो रे, अधिक ऊमाहड थाय । 

पिण स्युं कीजइ साहिबा, आव्या ने छे अन्तराय ॥शागो०॥ 
ते साटइ करिनइ सा रे, आणी सन उपगार । 

आबी नइ मुझ थी मिकूड, दरसण दो इकवार ॥श।गो०॥ 
तुझे जेहवउ बलि कुण छइरे, अवसर केरो जाण। 

निज अवसर नवि चूकियइ, करो सेवक वचन प्रमाण ॥४॥गो०॥ 
तीन भवन मां ताहरो रे, कछकइ निरमछ तेज | 

सूरति देखी ताहरी वाल्हा, हसता आबे हेज ॥५॥ गो०। 
तुक मुख मटकउ अति भरोरे, जाणइ पूनिमचन्द | 

आंखड़ी कमलनी पांखड़ी, शीतछ नइ सुखकन्द ॥।६॥ गो०।॥। 
दीपशिखा सम नासिका रे; अधर श्रवाल्ी रंग। 

दंत पंकति दाडिम कुछी, दीपडइ अंग अनंग ॥७॥। गो०।॥ 
मुकुट विरशाजइ मस्तकइई' रे, कांने कुण्डल सार। 

बांह बाजुबन्द बहिरखा, होयड़इ मोती नड हाइ॥॥४।। गो०॥ 
नील वरण शोभा वणी रे, अहि छंछन अभिराम | 

तुक सारीखो जगत मां, वाल्दा रूप नहीं किण ढाम ॥6॥ गोण। 


७० विनयचन्द्र ऋृति कुसुमाश्ञलि 


तीन छत्र सिर शोभता रे, चासर ढालइ इन्द्र । 
तुम प्रभुता देखी करी, मोह्या सुर नर नह नागेन्द्र ॥१०॥गो०॥ 
अपछुर ल्‍यइ तुक भामणा रे; करती नाटक जोर। 
तारों तारो पास जी रे, ऊमी करइ निहोर॥११/गोणा। 
चाकर केटी चाकरी रे, प्रभु आणौ मन मांहि। 
वाल्हेसर सुप्रसन्‍न थयी, घरि हेत अहड मोरी बांहि ॥१रागो०। 
ठुक सू' छागी मोहणी रे, बीजां सूँ नहिं काम । 
सॉम्ही जोवोी साहिबा, आवोौ आवबोौ आतम राम ॥१३॥गौ०॥। 
योगी भोगी तुक भणी रे, ध्यावे नित एकाम्त। 
मुगति र्मणि रस रागीयौ, तु' नीरागी भ्गवन्त ॥|१४॥गो०॥। 
अश्वसेन नृप कुछ तिलो रे; वामादेवी कौ ननन्‍द्‌। 
ते साहिब नह वीनती, इम वीनवड “विनयचन्द' ॥|१४॥गो०॥ 


॥ श्री पाब्वेनाथ स्तवनम्‌ | 
राग--सारंग 
माई मेरे सांवरी सूरति सु प्यार |माण। 
जाके नयन सुधारस भीने, देख्यां होत करार ॥मा०॥।१॥ 
जासों श्रीति छगी है ऐसी, ज्यों चातक जल धार। 
दिल में नाम बसे तसु निसदिन, ज्यु हियरा मइ हार ॥।मा०।३॥ 


पास जिनेसर साहिब मेरे, ए कीनी इक तार। 
विनयचंद्र कहै वेग लहुं अब, भव जल निधि कौ पार ॥मा०॥३॥ 


श्री बाड़ी पाश्वंनाथ लघस्तवनम्‌ ७१ 





॥ श्री वाड़ी पाश्वेनाथ लघुस्तवनम ॥ 


लाॉघ्या गिरवर डूँगरा जी, लांध्या विषम निवास । 

ते दुख तुझ भेट्यां गयां जी, सांभलि बाड़ी पास ॥श॥ 
परमगुरु. माहरे तुम्दस प्रीति। 

पाजि सगुण तो सारिखा जी, निगुण न आवबे चीत ॥२॥प०॥ 


नयणे निरख्यां चाहसेुं जी, भछो थयो परभात। 
मन मेल जो तु मिल्‍यौ जी, उल्हस्यौ माहरों गात ॥शाप०॥ 


तइ तो कछ का फेरवी जी, तन सन ताहरइ हाथ । 
खरी कमाई माहरी जी, हिव हुँ थयौ सनाथ ॥|४॥प०॥ 


अछूबि करे अराधतां जी, वार्य बादल दूर। 
एहू विरुद सम्भारि ने चित चिंता चकचुूर ॥४॥प०। 


सकज अछे तू पुरिवा जी, घणा हरख ने छाड। 
जाइ अनेरा आगले जी, किसौ चढ़ाबुं पाड ॥६॥पा०ण। 
वचने छागइ कारिमौ जो, छाख गुणे ही नेह। 
दिल भर दिल तेवे छतो जी, जिम बावईये मेह ॥७।|प०॥ 
प्रस्तावा ऊपर करे जी, बलती ए अरदास। 
दरसण दे संतोषजे जी, जिम सौ तिम पंचास ॥८प०॥ 


मत बीसारेज्यो हिवे जी, सौ बाते इक वबात। 
अबगुण गुण करि लेखज्यो जी, विनयचंद्र जगतात ॥६॥पा०। 





उ२्‌ विनयचन्द्रकति कुसुमा्ललि 





॥ श्री चिन्तामणि पाह्वनाथ लघु स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--आज माता जोगणी ने चालो जोवा जइये रे एहनी 


भलौ वण्यो मुखड़ा नठ मटकौ, आंखड़ली अणियाछी | 


लटकाछो साहिब देखी नइ, तो से छागी ताली रे ॥१॥ 

राजि म्हांरा बीजा नइ किम मन री बातां कहियइ ॥आंकणी।॥ 

ते पासिह ऊभा नवि रहियइ, जे होवइ बहु मीता। 

थे म्हारा छड अन्तरजामी, मनड़ा रा मानीता रे॥२ राणे। 

आज मिल्यड थांनइ ऊमाही; दूधे जलूधर बूठा। 

प्रभु थॉरउ दर्शन देखन्तां, पाप दियइ पग पूठा रे॥३ राण। 

हियड़ड छुट्ट मांहरठ हेजाल, सांक सवार न देखइ। 

थांसूं प्रीत करण नइ आवइ, गिणइ दिवस निज लेखइ रे ॥७॥ 

कर जोड़ी नइ थासूं इतरी, अरज करूँ सिरनामी | 

सनमुख थइ शिवसुख का नापड, सी कीधी छु्ट खामी रे ॥५॥ 

थांरड जस में पहिला सुणियउ, ए प्रभु आश्या पूरइ। 

तड पोतानड सेवक जाणी, चिन्‍्ता क्रिम नबि चुरइ रे॥६ राणा 

जग मांहे तुं श्री चिन्तामणि, पारसनाथ कहावइ। 

“विनयचन्द्र' नइ मुगति सूंपतां, थारड का जावइ रे ॥७ राण। 
॥ श्री चिन्तामणि पाश्वनार्थ लूघु स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल--बीर बखाणी राणी चेलणा जी, एहनी 


अरज अरिहंत अवधारिये ज्ञी, चतुर चिन्तामणि पास। 
आतुर दरसण निरखिवा जो; मुँकीये केम निरास ॥१॥ 


श्री पाश्वेनाथ गीतम्‌ ७३ 





दूषण ने पल्यड पांतरे जी, तेह बगसौ महाराज । 

बांह जड दीजीये मो भणी जी; आज तोहिज रहै छाज ॥२॥ 
एक पखउठ सइं तो जाणीयो जी; स्वासि सेवक व्यवहार । 
धवलड़ो दूध जिम देखिनेजी, हुं रच्यो सरछ अनुहार ॥श! 
नेह कीजे निज स्वारथे जी,ते इहां को नहीं छाह | 

तुं निरंजण सही माहरी जी, तिछू भर का नहिं चाह॥४॥ 
पग भरि कवण ऊभो रहे जी, जिहाँ नहिं छाब ने साब। 
कहे “विनयचन्द्र! गिरुवाहुज्योजी, हरस दो देखिने दाव ॥५॥ 

॥ श्री पाश्वंनाथ गीतम्‌ ॥ 

ढदाल--सरवर खारो है नीर स० नयणां रो पाणी लागणौ हेलो एहनी देशी* 
तूडा हे पास जिणद ।तू०| बूठा हे अम्रत मेहड़ा हे लो ।बू०। 
रूठा हे पातक बृन्द्‌ ।रू०। पूठा हे पग दे बापड़ा हे छो पू० ॥१॥ 
साचउ है धरम सनेह |सा०। लागउ हे प्रभु सेँ माहरइ हे लो। 
मुझ इकतारी हे एह ।मु०। नेह कियाँ बिन किम सरइ हे छो ॥२॥ 
समकित जाग्यड हे जोर |स० अशुभ करम दूरइ गया हे लो | 
कुमति न चांपइ हे कोर |कु० संयम जोंग बशिथया हे छो ॥३॥ 
प्रगत्थो हे ध्यान थी ज्ञान ।प्रग। उदय थयड अमुभव तणो हे लो । 
आतम भाव प्रधान ।आ०। सहज संतोष वध्यउ घणो हे छो ॥४॥ 
सहुमाँ प्रभुनो हे अंश ।स० जेम छृतादिक खीर मांदे छो। 
भीलइ हे मुझ मन हँस ।की०| प्रभु गुण निर्भ सीर मां हे छो ॥५॥ 


जगव्यापी जिनराज ।ज०।| तित्यंकर  तेबीसमड हे छो। 
हित सुख केरइ हे काज़ ।हि०। चरणकमल-अप्रभुना नमड है छो ॥६॥ 


७छ विनयचन्द्रक्रृति कुसुमाश्नलि 


-्लल्िलज डचिति हज अा जि 


परमपुरुष श्री पास |प०। प्रणम्यां तन मन उलछसइ हे लो। 
पुर्‌इ दे सेवक आस ।पु० “विनयचन्द्र' हियढ़े वस्या हे छो ॥७॥ 


॥ श्री स्वाभाविक पारवेनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हाडानी 


सुणि माहरी अरदास रे सन मोहनगारा, म्हारा प्राण पियारा! 
आस पूरो रे वाल्हा पास, निपट न करि नीरास |म० 
सास तणी परि तूँ मुंक सांभरे रे ॥१॥ 
माहरइ तूँ हिज सइण रे ।म० 
ताहरी मूरति मननी मोहनी रे। 
निरखि ठरइ मुझ नयण रे स०। 
हियड़ो हेजालू विकसे माहरो रे ॥२॥ 
तुक थी छागौ रंग रे।म०। 
लइ॒णा दहणा नो कारण एह छेरे। 
खिण न पड़े मन भंग रे ।म०। 
संगन छोड जिनजी ताहरड रे ॥३॥ 
ताहयी मन नीराग रे स०। 
राग घणौ रे मन में मोहरे रे। 
ते किम पहुँचइ॥ छाग रे |स०। 
एक हाथह रे ताली नवि पड़इ रे ॥9॥ 
बलि एहवड नहिं कोइ रे।मण 
जेहनइ कहियइ रे मननी बातड़ी रे । 


श्री स्वाभाविक पाश्वनाथ स्तवनम्‌ ७ 


अलवि कह्मां स्थुं होइ रे म०। 
मन ना चिंत्या रे कारज नवि सरहइ रे ॥४॥ 
मोह भिशथ्यामति भाव रे म० 
रचि मचि नह घट मांहि रहई रे। 
स्युँ ताहरठ परभाव रे म० 
विमुख न थायइ अरियण एहवा रे ॥६॥ 
अधिक करइ आवाज रे /म०। 
राता माता रे हस्ती घुमता रे। 
ते मृगपति नइ छाज रे ।ते०। 
एह्‌ आऔखाणड जिनजी जाणियइ रे॥आ। 
कलिमां त्‌, कहिवाय रे ।|म० 
द्रियड रे भरियड गुण रयणे करी रे। 
दुख सहु दूरि गमाय रे |म०। 
लहिर धरड महिर तणी हिबइ रे ॥८॥ 
भव जलछ निधि थी तारि रे |म०। 
विरुद थायइ रे साचउ तउ सही रे। 
“बिनयचन्द्र जलछघार रे ।|म० 
बरसइ रे सगलइ पिण जोबइ नहीं रे ॥६॥ 
॥इति श्री स्वाभाविक पार्श्वनाथ स्तवनम्‌॥ 


७६ बिनयचन्द्र कृति कुसुमाझललि 


'>८ $४४>नप ५, निखिल न 


॥ श्री नारिंगपुर पार्वेनाथ स्तवनम्‌ | 
ढाल---आठ टकइ कंकण लीयउ री नणदी थिरकि रहथउ मोरी बांह, 
ककणउ मोल लीयछ एहनी देशी 
सुनिजर ताहरी देखिनइ रे जिनजी सफल थई मुझ आस। 
मोरउ मन मोहि रह्ायउ, हांरे जेसे संग मधुर ध्वनि गीत ॥मो०॥ 
तु माहरइ मन मइ' व्यों रे, जि० श्री नारंगपुर पास ॥९॥ 
तुकभ मुख कमल निहालिवा रे, जि० रहती सबछ उमेद ॥मो०। 
ते तुझ नह मिलियाँ पछी रे जि० भागठ मन रड भेद ।।मो०॥२॥। 
हुँ सेवक छु' ताहर॒उ रे जि० तु' साहिब सुप्रमाण ।मो०॥ 
त॑ सन हेख्यो साहरउ रे जि० भावइ तउ जाण म जाण ॥मो॥३॥ 
खिण इक जड तुक नइ तजु रे जि० तड उपजे अंदोह ॥मो०॥ 
घरती पिण फाटइ हियो रे जि० पाणी तणय बिछोह ।॥|मो ण।श। 
ताहरी सूरति नउ सदा रे जि० घरिस्यु निशि दिन ध्यान ।मो०। 
जिण तिण मां मन घालता रे जि० न रहै माहरउ मान ।|मो०।५४। 
चरण न मेल्हूँ ताहरा रे जि० रहिस्यु' केडुइ् छागि ॥मो०॥। 
फल प्रापति पिण पामश्यु रे जि० जेह लिखी छइ भागि ।मो०।६। 
मइं तउ कीधउ मो दिसा रे जि० ताहरइ ऊपरि मोह ॥मो०।॥। 
विनयचन्द्र कद्ै माहरी रे जि० सगली तुक ने सोह ॥मो०ण।। 

रहनेमि राजीमति स्वाध्याय 

राग--हींडोल 

शिवादेवी नंदन चरण बंदन चली राजुल नारि। 
प्रियु संगि रागी सती सागी चलकत छागी बार ५ 


रहनेमि राजीमति स्वाध्याय ७ 


निज प्राणपति कौ नाम जपती होत ठृपती बार । 
तहाँ मास पाव्स कइ उदे सं अइसइ' जगत ऋ्रपाल ॥१॥ 
इण भांति सइ' सखि आयउ वरषाकाल/ 

सड तउ वरनत कवि सुबिसाल ॥आंकणी॥ 
सजि बुँद सारी हर्षकारी भूमि नारी हेत। 
मरलाय निर्मर करत मरमकर सजरल जरूद असेत ॥ 
घन घटा गर्जित छटा तर्जित भये जर्जित गेह। 
टब टबकि टबकत झबकि भमकत बिचि बिचि बीज कि रेह ॥५।. 
अतहिं अबाजइई' गगन गाजइ वायु वाजइ त्युहि। 
दिग चक्र मछकइ खाल खलकइ नीर ढलकइ भुहि। 
हग श्याम वादर देखि दादुर रटत रस भरि रइन | 
बन मोर बोलछइ पिच्छ डोछइ द्विरद खोछइ पुनि नइन ॥३॥३०॥ 
डल्‍लसित हीयरौ करि पपीयरौ करत प्रियु प्रियु सोर। 
विरह सईं पीरी अति अधीरी डरत विरहनि जोर 
अंधकार पसरइ वेर विसरइ परस्पर भूपाल 
सर्वरी शंका देत डंका दिवसन मई घरीयारू ॥छइगा 
जहाँ परत धारा अति डदारा जानि गृह जल यन्त्र 
स्वाधीन बनिता सौख्य जनिता करत कंत निमंत्र 
मदन के माते रंग राते रसिक छोक अपार 
बइठि कइ गोखइ' मनह' जोखई गावत मेघ मल्हार ॥|४॥इ०॥ 
पंचर॑ंग चोप॑ अधिक ओपई' इन्द्र धनुष सधीर। 
बक श्रेणि सोहद चित्त मोहह सर सरित के तीर॥। 
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तहाँ करन क्रीड़ा मुखइ बीड़ा चाबती त्रिय जात। 
केसरी सारी मूछ भारी पहिरि के हे न मात ॥६ैइ०॥ 
ससि सूर ढांकइ जहाँ तहाँ के पंथ पूरे नीर | 
बकुल के बन में छिनकि छिन मईं ककोरतहि समीर | 
बहु सलिल पाए वेलि छाए सघन वृक्ष सुहात | 
मंकार भमरे करत गुणरे चुबत पल्कूब पात ॥ज।३इ०॥ 
अद्विस* उतरी भरी जछसइ' नदी आवबत पूर। 
करणी के दरखत निकट निरखत छिन करत चकचूर ॥॥ 
सूकृत जबासो तरू निवासो करत पंखी बृन्द। 
घन विप्रतारे सर संभारे हंस मिथन निरदंद ।॥।|८॥8०॥ 
रंगई रसीली निपट नीली हरी प्रगटत ज्याहि। 
डोलत अमोला मृदु ममंछा छाछ से तिन माँहि। 
उच्छाह सेती करत खती करसनी सुविचार | 
सब लोक कु आनंद उपज्यो ब्रक््यों है दुरित प्रचार ॥६॥३०॥ 
वरसात इन परि मरी मंडड छिन न खंडइ घार। 
राजीमती के वस्त्र भीने सब कीने सार॥ 
एकन गुफा में जाहि तामइ सुकाए सब चीर। 
भई नगन रूपई' अति सरूपईं निरखी नेमि के वीर ॥२०॥३०॥ 
निरखि के नागी तुरत जागी मदन नूप की छाक। 
घट भ्रमत ताको छंगि मराकोौ ज्युं कुलाल की चाक ॥ 
चिहुँ ओर घेरी अग हेरी नृप सुता सुख काज। 
कहै बचन ऐसे अटपटे से सुनत ही आवबे लाज ॥११॥३०॥ 


स्थलिसद्र सज्काय ७६ 
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हुं गुफाबासी नित उदासी रहतत हुँ इन ठोर | 

म्याबास तोक मिली मोकुं चित छीयड तें चोर ॥ 

भोगकड हुँ तड अति भिख्यारी करो प्यारी प्यार । 

अब बिरह टारो हृदय ठारो मिलौ मिलौ प्रान आधार ।।१२॥३ 
तब चीर पहिरइ सबद गुहिरइ अंग करिकइ गृढ़ । 

राजुल सर्यांनी वदत वानी सुनि अग्यानी मूढ |। 

मुनि मागें मूंकइ चित्त चूकइ बथा तु इन वेर। 

क्यूं त्रत विगोवइ लाज खोबइ रहि रहि जियकु' फेरि ॥१३॥ इ० ॥ 
निद्रान्ध सिघुर बहुत बन्धुर उद्धं कन्धर द्ोय । 

जब घरत अंकुश सिर महाबत ठौर आवत सोय ॥ 

त्यु सदुपदेश विशेष देकइ विमलछ एकहू चइन | 

बूमब्यौं सो रहनेमि विषयी गई जहाँ यढुपति सइ'न ॥१४॥३० ॥ 
युं सुढभ बोधी आत्म सोधी गये मुगति ममार। 

कलियुगई' उम्गश नाम जाकड लेत दे संसार॥ 

धरि ज्ञान अन्तर दशा सुद्सा मनह मच्छर छोड़ि। 

कवि विनयचन्द्र जिनेन्द्र भावे जपत है कर जोरि॥ १४ ॥३० ॥ 

इति भरी रहनेमि राजीमत्योः स्वाध्यायः 


॥ श्री स्नेह निवारणे स्थूलिभद्रम्मनि सज्ञाय ॥ 
राग--केदारो, ढाल - मेरे नन्‍्दना, एहनी 


सांभलि भोली भामिनी रे हां, परदेशी ने साथ । नेह न की जिये। 
भमर तणी परि जे भमे रे हां, ते नहीं केहने हाथ ॥ नेह० ॥१॥ 
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नेह थी नरक निवास, नेह प्रबल छुइ् पास । 

नेहे देह विनाश, नेह सबर दुख रास || नेह० | आ०॥ 
परदेशी तड प्राहुणा रे हाँ) मेल्ही जाय निराश । नेह०। 
तिण थी केहड नेहरूड रे हां, न रहे जे थिर वास । ने० ॥५॥ 
पहिलि मिलीयइ तेह सुं रे हां, करियइ हास विलछास ।ने०। 
मिलि नह बीछड़िवौ पढ़े रे हां. तब मन होइ उदास | ने० ॥ ३॥ 
बाल्हां नह बउलावतां रे हां, पीड़इ प्रेमनी माछ। ने०। 
हीयड़ो फाटइ अति घ्ण रे हां, नांखइ विरह उछालि। नेण।शा 
बलतां भुंडइ भारणि हुवे रे हां; अंग तपइ अंगार | ने० । 
आंखड़ियइ आंसू पड़इ रे हां, जिम पावस जल घार। ने० ॥४॥ 
मत किणही सुं छगिज्यो रे हां, पापी एह सनेह | ने० । 
घुखइ न धुंओों नीसरइ रे हां, बलइ सुरंगी देह। ने० || ६ ॥। 
कोशा नह स्थूलिभद्र कहडइ रे हां, नेह नी बात न भाखि ने० 
तिण कीधइ ही सारियइ रे हाँ, विनयचन्द्र द्यो साखि ।ने०।७॥ 

श्री स्थूलिभद्र बारहमासा 
ढाल--चउमा सियानी 

आपाढ्३इ आशा फली, कोशा करइ सिणगारो जी। 

आवडउ थुलिभद्र वालहा, प्रियुड़ा करू मनोहारो जी॥ 

मनोहार सार शशज्ञलार रसमां, अनुभवी थया तरवरा। 

वेलड़ी वनिता ल्यई आ लिगन, मूमि भामिनी जलूघरा॥ 

जलराशि कंठइ नदी विछगी, एम बहु झऋगार मां। 
सम्मिलित थइ नइ रहें अहनिशि, पणि तुम्हें ब्रत भार मां ॥ १॥ 
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श्रावण हास्य रसइ' करी, विलसड प्रीतम प्रेमह जी। 

योगी भोगी नइ घरे, आवण छागा केमइ जी ॥ 

तउ केम आबे मन सुद्दाबे, बसी प्रमदा प्रीतड़ी 

एह द्ासी चित विमासी, जोअड जगति किसी जड़ी । 

मरहरइ पावस मेघ वरसइ, नयण तिम मुख जआँसुआं। 

तिम सलिन रूपी बाह्य दीसउ, तिम मलिन अंतर हुआं॥२॥ 

भादड कादउ सचि रह्मयड, कलिण कल्या बहु छोकोजी | 

देखी करुणा ऊपजे, चन्द्रकान्ता जिम कोकों जी | 

कोक परि विहू बोक करती, विरह कलणइ हुँ कली । 

काढियइ तिहां थो बांह काली, करुणा रस नह अटकली।। 

भमयमत्त तटिनी अनइ नारी, मेह प्रीतम नेह थी । 

अवसरइ जड ते काम नावइ, स्युं करीजे तेह थी॥ ३॥ 

आसू आसिक दिहाड़छा, एकछडां किम जायो जी। 

सौद्र रसइ मुझ मन घणु, नित प्रति अति अकुलायोजी ॥ 
अकुलाय धरणि तरुणी तरणो, किरण थी शोषत धरे। 
डउपपति परइ घन कंत अलछगु। करी घन वेदन करे। 
तिम॒ तुम्हे पणि बिरह तापइ, तापबड छड अति घणुं। 
चौँद्रणी शीतछ माल पावकः परइ कहि केतड भणुं ॥७॥ 

काती कोतुक सांभरइ, वीर करइ संग्रामो जी । 
विकट कटक चाछा घणु, तिम कासी निज धामीजी। 

निज धाम कामी कामिनी बे, छड़॒दइ॒ वेधक वयण सु । 
रणतूर नेडर खड़ग वेणी, धनुष रूपी नयण सँँ। 
द्द 


८र्‌ 


विनयचल्‍्द्र रूति कुसुमाश्नलि 


ते बीर रस मां थया कायर, जेह योगी बापड़ा। 


थरथरइ फिरता तेह दीसइ, उदासीन पणइ खड़ा।शश 
भयानक रखसह भेदियड; मगिसिर मास सनूरो जी। 
मांग सिर्‌इ गोरी घरइ, वर अरुणी मां सिन्दूरो जी ॥ 
सिन्दूर पूर्‌इ हर्ष जोरइ, सदन माल अनल जिसी। 
तिहाँ पड़श कासी नर पतंगा, घरी रंगा घसमसी। 
वलि अधर सधर सुधारसइं करि सींचि नव पलव करइ । 


तिण प्रीति रीतईं भीति न हुवब॒इ एम कोशा उच्चर्‌इ ॥॥६॥। 


रस वीभत्से वासियड, पोष महीनउ जोयो जी। 
दोषी पोषइ दिन दूबछु; हिम संकोचित होयो जी ॥ 
संकोच होवइ प्रौढ रमणी, संगथी लघु कत ज्यु। 
तिम कंत तुमचउ वेष देखी, मइ वीभत्स पणुं भजुं॥ 
ए प्रौह रयणी सयण सेजई' एकल्ां किम जावए। 
हेमंत ऋतु मई प्रिड उछंगह, खेलबु मन भाव ए॥७॥ 
माघ निदाघ परइ' दहै, ए अद्भुत रस देखं जी। 
शीतल पणि जड़ता घणु', प्रीतम परतिख पेखुं जी॥ 
पेखुँ तुम्हा सित साधु ह॒ग पणि रह्या मुझ हृदयस्थलइ। 
ए मसषा संप्रति तुक बिना मुझ प्राण क्षण क्षण टलवलइ ॥॥ 
इण परइ ज़्त ना भंग दीसइ परिप्रह भणी आविया। 
तड एहू अचरिज रस विशेषइ शुद्ध चारित्र भाविया॥दा 
फागुन शान्त रसइ रमइ आणी नव नव भावों जी | 
अनुभव अतुल वसंत मां, परिमछ सहज सभावो जी ॥ 
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सहज भाव सुगंध ते छ३इ', पिचरकी सम जछ रसइ। 


गुण राग रंग गुछठाल उडइ, करुण ससबोही बसइ।। 
परभाग रंग मरृदंग गूँजइ, सत्व तार विशाल छ। 
समकित तंत्री तंत कणकइ, सुमति सुमनस माल ए ॥ध।॥। 
चेत्रइ विचित्र थइ रही, अंब तणी बनरायो जी। 
थड़ शाखा अंकुरित थईइ, सोह बसंतइ पायो जी॥ 
पाई बसंतइ सोह जिण परि, प्रियागसनइई' पदमिनी। 
सिणगार विन पिण मुदित होबड, प्रेम पुलकित अंगिनी ॥। 
रति हास्य मुख अड़ स्थायि भावइ, शोभती कोशा कहइ । 
हुं कामिनी गजगामिनी मुझ, तो बिना मन किस रह ॥|१०॥ 
बेशाखइ वन फूलीया, द्राख रसाल सुसाखइ जी। 
अंब सु कलरव कोकिछा, पंचम रागइई' भाखइ जी॥ 
भाखइ तिहाँ वलि भाव आठे, सरस सात्विक सुखकरा। 
पुलक स्वेद अव्यक्त स्वर नई स्थंभ आँसू निमरा ॥ 
इहाँ काम केरी दस अवस्था, धरइ देहइ दंपती। 
प्रिड देखि मुझ नई तेह प्रगंटे, कोशा मुख इस जंपती ॥११॥ 
जेठ दीहाड़ा जेठ ना; छागइ ताप अथाहो जी। 
विरहानछ तपईं दियउ, प्रियु तुम चंदन बाँहो जी॥ 
बाँह चंदन सुगम सेव्यई, भाव संचारिक वबधइह। 
तेत्रीस धृति सति स्मरण छज्जा शोक निद्रादिक सघइ | 
उन्मत्तता आनंद भय मद मोह उत्सुक दीनता।! 
वाढंस वाधदई ए विशेषद, रहइ केम निरीहता॥१२॥ 
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श्री स्थूछिमद्र मुणिदना, भणीया बारहमासो जी। 
नवरस सरस सुधा थकी, सुणतां अधिक उल्लासो जी ॥! 
उल्लास धरि ऋषिराज गायो, जिण रखायड जगतमां | 
निज नाम अति अभिराम चुलसी, चउवीसी शी छबंतमां ॥। 
गुरुराज हषेनिधान पाठक, ज्ञानतिलक प्रसाद सुं। 
गुजरा मंडन राजनगरइईं, 'विनयचंद्र' कहइई इस ॥११॥ 
॥ श्री जिनचंद्रसरि गीतम्‌ ॥ 

बड़ बखती गुरु नित गाजे, वलि दिन दिन अधिक दिवाजे | 

सहु गच्छपति सिर छाजे ॥१॥ राजेश्वर पाटियइ पाउघारड। 

इक बवीनतड़ी अवधारो ।पाटोघर०। श्रीसंघना वंछित सारउ ॥रा० 

श्रीजिनधर्मलूरीसर पाटईं, पूज्य थाप्या घणे गहगाटई। 

नर नारी आगे जुड़े थाटइं ॥ रा० ॥ २॥ 

वंशे बहुरा सिरदार, तात सांवरूदास महल्हार। 

माता साहिबदे उरि हार ॥ रा०॥ ३ ॥ 

हंस परि माधुरी सी चाछ, अति अद्भुत रूप रसारू। 

मारग सिथ्यात डदारू॥ रा०॥ ७४॥ 

तेजे करि जाणे सूर; शशिधर परि शीतल पूर। 

जम्ुु निलबट अधिकड नूर ॥ रा०॥ ४॥ 

नित नित चढती कला राजइ, युगवर जिनचंद विराजद। 

जसु भेट्यां भव दुख भाजइ | रा० ॥ ६ ॥ 


छुतीस गुणे करि सोहई, गुरु भविक तणा मन मोहई । 
जगि इण समवड़ नहिं कोहे ।| रा० ॥ ७॥। 


स्थलिभद्र सज्काय ८५ 


नित पाछे पंचाचार, षटकाय रक्षा करे सार। 
उज्ज्वल उत्तम ब्रत घार॥ रा०॥ ८॥ 

धन नगरी नइ घन देश, जहाँ सहमगुरु करे निवेश । 
कीरति जग में सलहेस ॥| रा० ॥ ६ ॥ 

वंदो भवियण हित आणी, पूजजी नी मीठी वाणी। 
सॉमलतां अमिय समाणी ॥रा०।१०॥ 

सानइ जेहनइ राण राया) प्रणमीजे प्रहसम पाया। 
मुनि “विनयचन्द्र' गुण गाया ॥रा०॥११॥ 





ग्यारह अंग सज्फाय 
(१) श्री आचारांग स्रन्नसज्ञाय 
देशी--हठीला बयरी नी 

पहिलौ अंग सुहामणो रे, अलुपम आचारांग रे सगुणनर 
बीर जिणंदइ भाखीयउ रे छाछ, उबाई जास उपांग रे सगुणनर! 
बलिहारी ए अंगनी रे छाछ, हूँ जाउ' वार वार रे सं० 
बिनय गोचरी आदि दे रे छाल, 

जिहां साधु तणड आचार रे स० ।|ब०) आंकणी॥ 
सुयक्‍्खंध दोइ जेहना रे; प्रवर अध्ययन पचीस रे स० 
उद्देशादिक जाणियइ रे छाल, पंच्यासी सुजगीस रे स० ।|ब०। २॥ 
हेत ज्ुगति करी सोभता रे; पद अढार हजार रे स० 
अक्षर पदनइ छेहड़ए रे छाछ, संख्याता श्रीकार रे स० ।|ब०। ३॥ 
गमा अनंता जेहमां रे, वकछ्ि अनन्त पर्याय रे स० 
त्रस परित्त तठ छ इहां रे छाल, थावर अनन्त कहाय रे स० शा 
निबद्ध निकाचित शासता रे, जिन श्रणीत ए भाव रे स० 
सुणतां आतम उछसइ रे लाल, प्रगटइ सहज सभाव रे स० ॥५४॥ 
श्रावक वारू श्रावका रे, अंग धघरी उल्लास रे स० 
विधिपूर्वक तुम्हें सांभलड रे, छाल गीतारथ गुरू पास रे स० ॥& 
ए सिद्धान्त महिमा निछोरे, ऊतारइ भव पार रे स० 
“विनयचन्द्र'ं कहह माहरइ रे छाल एहिज अंग आधार रे स० ॥आञ। 

॥इति श्री आचारांगसूत्र स्वाध्यायः ॥ 


ग्यारह अंग सकुकाय ८छ 





(२) श्री ख़यग्डांग सत्र सज्ञाय 








देशी---र सियानी 
बीजउ रे अंग हिबइ सहु सांभलो, 
मनोहर श्री सूगडांग | मोरा साजन। 
त्रिण्हिसइ त्रेसठ पाखंडी तणउ, 
मत खंड्यउ घरि रंग | मोरा साजन | 
मीठी रे लागइ वाणी जिन तणी, जागइ जेह थी रे. ज्ञान ।मो०। 
ए वाणी मन भाणी माहरइ, मानु सुधा रे समान |मो० मी०। 
रायपसेणी उपांग छुद जेहनु, एतड सूत्र गंभीर |मो०। 
जाणइ रे अर्थ बहुश्र॒त एहना, एतउ क्षीर नीरधि नुरे नीर मो०२। 
एहना. रे सुयक्खंध दोइ छुइ सही, वल्लि अध्ययन त्रेबीस |मो० 
उद्देशा समुद्देशा जिहां भछा, संख्यायइ रे तेन्नीस मो० ॥३॥ 
नय निक्षेप प्रमाणइ पूरिया, पद छुत्रीस हजार ।मो०। 
संख्याता अक्षर पद छेंहड़इ, कुण लहइ एहनुं रे पार मो० ॥४॥ 
गमा अनंता वि पर्याय ना; भेद अनंत जेह माँहि |मो०। 
गुण अनंत त्रस परित कह्या वली, थावर अनंता रे ज्याहि ॥५॥ 
सिबद्ध निकाचित जें सासय कड़ा, जिन पन्‍नता रे भाव ।मो०। 
भाखी रे सुन्दर एह परूवणा, चरण करण नी रे जाव ॥मो० है॥ 
करियइ भगति युगति ए सूत्रनी, निश्चय लट्टियइ ' मुक्ति ।मो०। 
विनयचन्द्र कहइ प्रगटइ एड थी, आतम गुण नी रे शक्ति ॥ज। 


॥ इति श्री सूयगडांग सूत्र सज्काय ॥ 


८८ विनयचन्द्रकति कुसुमाश्ल॒लि 


(३) श्री स्थानांम सूत्र सज्ञाय 


ढाल--आठ टके कंकणो लीयो री नणदी थिरकि रही मोरी वाँद् एदेशी 
त्रीनजड अंग भलड कहाद रे जिनजी, नामइ श्री ठाणांग। 
भोरों सन सगन थयड | हां रे देखि देखि भाव, 

हां रे जिहाँ जीवाजीव स्वभाव |मो०। आंकणी |॥ 
सबल युगति करि छाजतउ रे जिनजी, जीवामिगम उपाँग ॥१॥ 
एह अंग मुक मन वस्यडउ रे जिनजी, जिम कोकिल दिल अंब। 
गुहिर भाव करि गाजतड रे जिनजी, आज तड एह आलंब ॥२॥ 
कूट शेल शिखरी शिल्ा रे जिनजी, कानन नइ वलि कुण्ड |मो०। 
गहर आगर द्रह नदी रे जिनजी, जेहसां अछइ उदृण्ड मो० ॥शा 
दश ठाणा अति दीपता रे जिनजी, गुण पर्याय प्रयोग |मो०। 
परित्त जेहनी वाचना रे जिनजी, संख्याता अनुयोग॥श॥ 
वेष्ट सिछोक निजुत्तिते रे जिनज्जी, सगहणी पड़िवत्ति |मो०। 
ए सहु संख्याता इहां रे जिनजी, सुणतां उल्लसइ चित्त |मो० ४॥ 
सुयकक्‍्खंध एक राजतड रे जिनजी, दश अध्ययन उदार |मो० 
उद्देशा एकवीस छुइ्द रे जिनजी; पद्‌ बहोत्त र हजार ।मो० द॥ 
रागी जिन शासन तणा रे जिनजी, सुणइ सिद्धांत बखाण ।मो० 
विनयचन्द्र कहइ ते हुबइ रे जिनजी, परमारथ ना जाण |मो०्जा 

॥ इति श्री स्थानांग सूत्र स्वाध्यायः ॥ 


ग्यारह अंग सज्काय <ह 


(४) श्री समवायांग सत्र सज्ञाय 

चाल--थांहरइ महलां ऊपरि मोर भरोखे कोइली हो लाल करो० 
चउथउ समवार्थांग सुणौं श्रोता गुणी हो छाछ |छु०। 
पन्‍नवणा उबंग करी सोभा वणी हो छाछ ।क०। 
अद्धं मागधी भाषा साखा सुरतरु तणी हो छाछ |सा० 
समकित भाव कुसुम परिसर वयापी घणी हो छाल ।प०॥१॥ 
जीव अजीब नइ जीवाजीव समास थी हो छाछ कि ज्ञी० 
लहीयईइ एह मां भाव विरोध कोई नथी हो छाछू बि० 
भांगा तीन स्वसमयादिकना जाणीयइ हो छाछ आदि० 
लोक अछोक नइ लोकाछोक वखाणीयइ हो छाछ कि छो० ॥२॥ 
'एक थकी छुद सत समवाय परूषणा हो छाछ स० 
कोड़ाकोड़ि प्रमाण कि जाब निरूषणा हो छालछ कि जा० 
बारस विह गणिपिटक तणी संख्या कही हो छाछ त० 
शासता अर्थ अनन्त कि छइ एहना सद्दी हो छाछ कि० ॥३॥ 
सुयकक्‍्खंध अध्ययन उद्देशादिक भरा हो छाछ उ० 
संख्यायइं एक एक प्रत्येकइ गुणनिला हो छाहछ प्र० 
पद एक लाख चडमाल सहस ते उत्तरा हो छाछ स० 
पद्‌ नइ अग्र उदग्र संखयाता अक्खरा हो छारू सं०॥॥४॥ 
आष्य चूणि निर्युक्ति करी सोहइ सदा हो छाछ क० 
खुणतां भेद गंभीर त्रिपति न हुबइ कदा हो छाले तृ० 
'हैज न मावइ अंग कि अंतरगति हसी हो छाछ कि अं० 
जल वरसंतइ जोर कि कुण न हुबइ खुसी हो छाछ किकु० ॥४॥॥ 


६० विनयचन्द्र कृति कुसुमाझ्ञलि 





जाग्यल घरम सनेह जिणंद सुँ माहरड हो छाछ जि० 
तज्या शास्त्र मिथ्यात सूत्र जाण्यड खरड हो छाछ सू० 
जिम सालती लद्ठी भंग करीरइ नवि रहइ हो छाछ क० 
ईश्वर सिर सुरगंग तजी पर नवि वहइ हो छाछ त० ॥ 
ए. प्रवचन निम्नंथ तणड ज्ुगतइ बड़ड हो छाल त० 
साकर सेलड़ी द्राख थकी पिण मीठड़ड हो छाछ थ० 
सी कद्दीयइ बहु बात “विनयचन्द्र' इम कहइ हो छाछ बि० 
एहना छुणिनइ भाव श्रोता अति गहगहइ हो छाल श्रो० ॥७॥ 


॥ इतिश्री समवायांग सूत्र स्वाध्याय: | 


(४) श्री भगवतीसत्र सज्ञाय 
देशी--पंथीड़ानी 
पंचम अंग भगवती जाणियइ रे,जिहां ज्ञिनवर ना वचन अथाह रे 
हिमबंत पवत सेती नीकल्या रे, मानु गंगा सिन्धु श्रवाद रे । १।पं० 
सूरपन्‍नती नामइ परगड़उ रे. जेहनड छुट्ट उद्दाम उबंग रे । 
सूत्र तणी रचना द्रीया जिसी रे, मांहिला अर्थ ते सजरू तरंग रे 
इहां तल सुयकक्‍्खंध एक अति भलउ रे, 
एक सड एक अध्ययन उदार रे। 
दस हजार उद्देशा जेहना रे, 
जिहाँ कणि प्रश्न छतीस हजार रे ॥३॥पं०॥ 
पदतउ दोह छाख अरथइ' भरया रे, 
ऊपरि सहस अठयासी जाणि रे। 


ग्यारह अंग सज्काय ६९ 
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लोकाछोक स्वरूप नी वर्णना रे 

विवाहपन्‍नती अधिक प्रमाण रे॥छ्ापं०ा 
करियदह पूजा अनइ प्रभावना रे, 

घरियह  स॒दगुरु ऊपरि राग रे। 
छुणियइ सूत्र भगवती रंग सं रे, 

तठ होइ भवसायर नु' ताग रे ॥शाप॑णा' 
गौतम नाम्इ नाणुँ मुकीयइ रे 

सम्यग्‌ ज्ञान उदय होइ जेम रे। 
कीजइ साधु तथा साहमी तणी रे, 

भगति जुगति मन आणी प्रेम रे ॥६॥पं०॥ 


इण परि एह सूत्र आराधतां रे 
इण भवि सीमा वंछित काज रे। 


परभव्रि विनयचन्द्र कहइ ते लहई रे, 
मोहन मुगतिपुरी नड राज़ रे ॥उ3॥पं०॥ 


इतिश्री भगवती सूत्र स्वाष्यायः। 
(६) श्री ज्ञातासूत्र सज्ञाय 
ढाल--कित लाख लागा राजाजी रे मालीयइ जी एहनी । 
छट्ठठ अंग ते ज्ञातासूत्र बब्ाणियइजी, 
जेहना छुइ अर्थ अधिक उदृण्ड हो। 
म्हांरी सुणिज्यौं घरि नेह सिद्धान्त नी बातड़ी जी | 
श्रवणे सुणतां गाढ़्ड रस ऊपजइ जी, 
मधुरता तर्जित जिण मधुरूड हो ।शम्दांगा 


६२ विनयचन्द्र कृति कुसमाञ्ञलि 


जम्बूदीव पन्‍नती उपांग छुइ एहनुं जी, 
इण माहे जिनपूजा नी विधि जोर हो |म्हां० 
अचंक सुणि परम शातरस अनुभवइ जी, 
चर्चक सुणि करइ सभा मां सोर हो 'म्हां०२। 
नगर उद्यान चेत्य वनखंड सोहामणा जी, 
समोशरण राजा ना मात नह तात हो |म्हां०। 
धर्माचारिज धर्मकथा तिहाँ दाखवी जी; 
इहलोक परलोक कऋद्धि विशेष सुहात हो |म्हा०श। 
भोग परित्याग प्रत्रज्या पर्यवा जी, 
सूत्र परित्रह बारू तप उपधान हो 'म्हां० 
संलेहण पचखाण पादपोपगमनता जी, 
स्वर्गंगमन शुभकुर उतपत्ति प्रधान हो ।म्हांण।छ। 
बोधिलाभ वलि तंत ते अंत क्रिया कही जी, 
धमंकथा ना दोइ अछइ श्रुतखंघ हो ।म्हां०। 
पहिलछा ना उगणीस अध्ययन ते आज छुइ जी, 
बीजा ना दस वर्ग महा अनुबंध हो 'म्हा०५। 
उठ कोड़ि तिहां सबछ कथानक भाखीयाजी, 
भार्या बलि उगणतीस उद्देस हो ॥|मांग॥। 
संख्याता हजार भ्रका पद एहना जी; 
एहू थकी जायइ कुमति किलेस द्वो ॥६ मां 
विनय करे जे गुरु नो बहु परइजी, 
तेहनइ श्रुत सुणतां बहु फल होइ हो ॥मांणा 
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ते रसीया मन वसीया बिनयचंद्र नइ जी, 
सउ मांहि मिलइ जोया एक कइ दोय हो ७ मांण। 
॥ इति श्री ज्ञाता धर्मकथांग स्वाध्याय || 





(७) श्री उपासकदसांग सूत्र सज्ञ्ञाय 


हिच्॒‌इ सातमठउ अंग ते सॉभछूड, उपासक दशा नामइ चंग रे । 
श्रमणोपासकनी वर्णना, जस चन्दपन्नति उदंग रे ॥१॥ 
मन छागउ रे मोरउ सूत्र थी, एतड भव वइराग तरंग रे। 
रस राता गुण ज्ञाता छहइ, परमारथ सुविहित संग रे॥रशा। 
इण अग सुयक्‍्खध एक छुड; अध्ययन उद्देश विचार रे। 
दूस दस सख्यायइ दाखव्या, पद पिण संख्यात हज्जार रे ॥३॥ 
आणंदादिक श्रावक तणड, सुणतां अधिकार रसाछ रे। 
रस छागइ जागइह मोहनी, श्रोताजन नइ ततकाल रे ॥४॥ 
श्रोता आगलि तड वाचतां, गीतारथ पामइ रीमक रे। 
हे अद्वंदग्ध समभाइ नहीं, तेह सुँ तो करिबी घीज रे॥५॥ 
दश श्रावक तड इहां भाखिया; पिण सूत्र भण्यउ नहिं कोई रे | 
ते माटइ' शुद्ध श्रावक भणी, एक अथेनी धारणा होइ रे ॥६॥ 
साचो होअइ तेह प्ररूपियइ, निस्संक पणइ सुजगीस रे। 
कवि विनयचन्द्र कहइ स्युं थयड, जड कुमती करिस्यइ रीस रे॥७॥ 
॥ इति श्री उपासक दुसांग सूत्र स्वाध्याय ॥ 


६४ विनयचन्द्रकृति कुछुमाश्न लि 


(८) श्री अंतगड़दशांग सूत्र सज्ञाय 
ढाल--बीर वखाणी राणी चेलणाजी, एहनी 

आठमो अंग अंतगड़द्शाजी; सुणि करठ कान पवित्र । 
अंतगड़ फेवली जे थया जी; तेहना इ॒हाँ रे चरित्र ॥॥॥ आ० 
कम कठिन दर चूरता जी, पूरता जगतनी आस। 
जिनवर देव इहां भासता जी, शासता अर्थ सुविछास ॥२ आ०।॥ 
सकल निशक्षेप नय भंग थी जी, अंगना भाव अभंग। 
सहज सुख रंगनी तल्पिका जी, कल्पिका जास उ्वंग ॥३ आ०॥ 
एक सुयख्खंध इणि अंग नउजी, वर्ग छुछ आठ अभिराम | 
आठ उद्देशा छु३ बली जी, संखयाता सहस पद ठाम ॥४ आ५॥ 
आठमा अंग ना पाठमइ' जी, एहवड छुइ रे मीठास। 
सरस अनुभव रस ऊपजइजी, संपजइ पुण्य नी राशि॥५ आ०॥ 
विषय लरूपट नर जे हुबइ जी, निरविषयोी सुण्यां थाई | 
जिम महाविष विषधर तणउ जी, नाग मंत्रइ सुण्यां जाई ॥६॥ 


अमृत वचन मुख वरसती जी, सरसती कर रे पसाय । 
जिम विनयचन्द्र इण सूत्रना जी, तुरत छहइ अभिप्राय ॥७ आ०।॥। 
॥ इति श्री अंतगड़ दर्शांग म्वाध्याय ॥ 


(६) श्री अणुत्तरोववाई सूत्र सज्ञ्ञाय 
देशी--नणदल बीदली दे, एहनी 
नवसो अंग अणुत्तरोवबवाई, एहनी रुचि मुझ नइ आई हो। 


श्रावक सूत्र सुणड॥ 
सूत्र सुगठ हित आणी, एतो बीतराग नी वाणी हो ॥१ श्राणा 
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जस कह्पावतंशिका नामइ, सोहई उदंग प्रकामइ हो ॥श्रा०॥ 
एतो आगम नइ अनुकूछा, मानु मेरूशिखर नी चूछा हो ॥श॥ 
ए सूत्र नुं नाम सुगीजइ, तिम तिम अंतरगति भीजइ हो ॥श्रा०॥ 
'प्रगटइ कोई नबछ सनेहा, एह थी उलसइ मोरी देहा हो |श्रा० ३॥ 
अणुत्तर सरपद्‌ जे पाया, तेहना गुण इण मां गाया हो ॥श्रान। 
नगरादिक भाव बखाण्या, ते तड छट्ठंड अंगर आण्या हो ॥श॥। 
इहां एक सुयक्‍खंघ बारू, त्रिण्ट वग वली मनोहारू हो ॥|श्रा०। 
उद्देशा त्रिण् सनूरा, संख्यात सहस पद पूरा हो ॥श्रा० ४॥ 
अस्हे सूत्र सुणावुं तेहनइ, सारी श्रद्धा होबइ ज्लेहनइ हो ॥।श्रा०॥ 
श्रोता थी प्रीति जगाबुं, निदक नई मुँह न लगाबुं हो ॥श्रा० ६॥ 
जे सुणतां करइ बकोर, ते तड माणस नहीं पिण ढोर हो ॥|श्रा०॥ 
कवि विनयचन्द्र कहइ साचउ, श्रुत रंगइ सहु को राचड हो ॥७॥ 
॥ इंति श्री अणुत्तरोबबाई सूत्र स्वाध्याय | 
(१०) श्री भ्रइनव्याकरण सुत्र सज्ञाय 
ढाल--आधघा आम पधारों पूजि 
दशमड अंग सुरंग सोहाबइ, प्रश्व्याकरण नामइ' | 
सूत्र कल्पतरू सेवइ तेतउ, चिदानन्द फल पामइ॥१॥ 
आवड आबडउ गुण ना जाण, तुम्ह नइ सूत्र सुणाचुं ॥आ०।॥ 
पुष्पलल्ली जिम परिमछ महकइ, गुण पराग नह रागइ। 
तिम उबंग पुष्पिका एहनड, जोर जुगति करि जागइ+।१ आ०॥ 
अंगुष्टादिक जिहाँ प्रकाश्या, प्रश्नादिक अति रूड़ा। 
ते छइ अट्टोतर सत एतड', सूत्र मध्य मणि चूड़ा ॥३ ॥आ+ग। 
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आश्रव द्वार पाँच इहाँ आण्यां, पचि संवर द्वारा। 
महामंत्र वाणी मां लह्दीयझ, लबधि भेद सुखकारा ॥४॥आ ० 
छुयकक्‍्खंघ एक दशमइ अंगइ, पणयालीस अज्मयणा। 
पणयालीस उद्द श बीपद, सहस संख्यात नी रयणा ॥(॥आ गा 
जे नर सुत्र सुगद नहि काने, केवल पोषइ काया। 
माया मांहि रहइ लपटाणा, ते नर इम ही जाया ॥क्षाआणा 
सुत्र मांहि तउ मा्ग दोइ छुइ, निश्चय नइ व्यवहारा। 
“विनयचन्द्र!' कहइ ते आदरीयडू, तजि मद मदन विकारा |।७।आ० 
॥ इतिश्री प्रश्न व्याकरण स्वाध्यायः ।। 


(११) श्रीविषाकसूत्र सज्ञ्ञाय 


ढाल--तारि करतार संसार सागर थकी, एहनी 


सुणउ रे विपाक श्रुत अंग इग्यारमउ, 

तजड विकथा बृथा जे अनेरी। 
ललित उबंग जस प्रवर पुपष्फचूलिका, 

मूलिका पाप आतंक केरी ॥ शाखु० 
अशुभ किपाक सम दुकूत फछ भोगबी, 

नरक मां गरक जे थर्यां प्राणी। 
सुकत फल भोगवी स्वगे मां जे गया, 

तास वक्तव्यता इहाँ आणी ॥२॥सु०॥ 
दोइ श्र॒तखंध नइ बीस अध्ययन बलि, 

बीस उद्देंस इहाँ जिन श्रयु जइ। 
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सहस संख्यात पद कुन्द मचकुन्द जिम, 
बहुल परिमल भ्रमर चित्त गु जइ ॥१|सु०। 


सरस चंपकछता सुरभि सहु नइ रुचइ, 

अन्य उपगार नी बुद्धि माटइ। 
सूत्र उपगार तेहथी सबरू जाणियइ, 

जेहथी पुरुष सुख अचल खाटइ ॥शसुणा 


बंध नह मोक्ष ना बेड! कारण अछुइ, 

दुकुत नह सुकृत जोअड विचारी। 
दुकुत नह परिहरी सुकृत नइ आदरी+ 

जिन वचन धारियइ गुण संभारी ॥४॥छु० 


म करि रे म करि निदा निगुण पारकी, 
नारकी तणी गति कांइ बंधइ। 
सारकी प्रकृति तजि सहज संतोष भ्जि, 
, छागि श्रुत सांभछी घम धंधइ ॥६॥सु०। 
सुख अनइ दुक्ख विपाक फल दाखव्या, 
अंग इृग्या रसइ्‌ वीतरागइ । 
चिर जयउ वीर शासन जिहां सूत्र थी, 
कवि “'विनयचंद्र' गुण ज्योति जागह।|ऊोसु० 


॥ इतिश्री विपाक श्रुताज्ञ स्वाध्याय: ॥। 


घट विनयचन्द्र ऋृति कुसुमाल्ललि 


॥ एकादशांग स्वाध्यायः ॥ 
ढाल--अयोध्या है राम पघारीया, एहनी 
अंग इग्यारे मई थरुण्या सहेली हे आज थया रह्ज रोल कि | 
नन्‍दी सूत्र महू एहनउ सहेली हे भारु्यड सर्च निचोल ॥शा 
सहेली हे आज वधामणा | 
पसरी अंग इग्यार नी सहेली हे मुझ मन मड़प वेछि कि। 
सींचूँ नेह रसइ करी सहेली हे अनुभव रसनी रेलि।२॥ 
हेज घरी जे सांभलइ सहेली हे कुण बूढा कुण बाल कि। 
तड ते फल ले फूटरा सहेली हे स्त्रादद अतिहि रसालछ ॥३॥ 
हे अपार घरी हियढ़ सहेली हे अहमदाबाद मम्कार कि। 
भास करी ए अगनी महेली हे वरत्या जय जयकार ॥|४॥ 
संबर सतर पंचावनइ सहेली हे वर्षा रिति नम मास कि | 
दसमी दिन वदि पश्च मां सहेलो हे पूण थई मन आस ॥£॥ 
श्री जिनधमसूरि पाटवी सहेली हे श्रीज्षिणवन्द्सूरीस कि। 
खरतर गच्छ ना राजीया सहेली हे तल राजइ सुजगीस ॥६॥ 
पाठक दृषनिधानजी सहेली द्वे ज्ञानतिकक सुपसाय कि | 
“विनयचन्द्र' कहइ स३ करी सहेन्‍्ठी हें अंग इग्यार सिज्काय ।७॥ 
इति श्री एकादशांगानां स्वाध्यायः ।६२॥ 

संबत्‌ १७६६ वर्ष मिल वेशाख सुदि १४ दिने श्री विक्रमनगरे 

उपाध्याय श्रो हर्ष निधानजी शिष्य प> ज्ञानतिलक लिखत॑ ॥ साध्वी 


कीसिमाला शिष्पणी दर्पमाला पढठतार्थ॥ श्रीरस्तु | शुमभवतु | 
कल्याण मस्तुः || श्रेया्ि प्रचत्तेतां ॥ 
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श्री दुगंति निवारण सज्ञ्ाय 


ढाल--बीबी दर खड़ी रहि लोकां भरम धरेगा 


सुगुन सहेजा मेरा आतम, तेरी शुभ मति जागी। 

सहज संतोष सन्दिर सें मोह्या, मुगति वधू रस छागी ॥१॥ 
दुर्गति दूर खड़ी रहि, तेरा काम नहीं है | आकणी || 

शसम दम दोझ अजब भरोखे, लेज प्रदीष बनाया। 

धर्म ध्यान का छाल दुलीचा, नीचइ' खुब बिछाया ॥२॥ दु०॥ 
समकित तख्त क्षमा का तकिया, मंडप शील सुद्दाया । 

ज्ञान छत्र चासर चारित गुन, परम महोदय पाया ॥श१। दु०॥ 
जुचि छुगंधत्ता परिमछ महकं, सुरुचि सखी मन भाया | 
उपशम पुत्र छुलच्छन सुन्दर, आतम्र नृप घरि आया ॥|७॥ दुण। 
ग बिछास सब मुगति रमनि के, छिन छिन में सुखकारी । 
सोहागिन से रंग रूग्यो तब, तुक से रृष्टि उतारी ॥५॥ ढु०॥। 
तु, तो दुगति दुष्ट दुह्यागिनन छोकन से लपटानी। 

पर प्रपंच सुत अरुचि सखी के. संगइ तोहि पिछ्लानी ॥)६॥ दुण। 
अति दुर्गन्ध अशुवचिता प्रगटे, निरगुनता से लछीनी। 

तेरो संग करे सो भूरख, तूँ तो बहुत दुखीनी ॥७॥ दुण। 
समता सायर मेरो आतम, ज्योतिबंत अविनाशी। 
परमानन्द विलासो साहिब, सज्जनता प्रतिभासी क्षट्ा। दु०॥ 
मुगति प्रिया रस भीनो अहनिश, दुगति दूर निवारी । 
विनयचन्द्र कषि आतम गुन से, होइ रहे अधिकारी ॥६॥ दुआ। 


कल्कि वि चल अचल जल लत तन तल 


१०० विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्ञाल 





श्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय 


॥ दूहा ॥ 
विपुल बिसछ अविचल अतुल, निस्तर केवलज्ञान | 


तास प्रकाशक चरम जिन, मन घरि तेहनउ ध्यान ।॥९: 
जिन प्रतिमा वंदन तणउ, हिच कहिस्युं अधिकार । 
जे निगुंण मानइ नहीं, तेहनइ पड़ठ घिकार॥श॥ 
अभव छेदक भाव थी१, लख्यड न जायइ दंभ। 
संमूछिंम कपटी तणउ, क्षण कऊतरस्यइ अंभ ॥१। 
शास्त्र तणी युगति करी, सदूगुरु भाषह तास। 
कुमति वास नें तुं पठ्य३, किसी मुगति नी आस ॥श॥। 
अरे दुष्ट बुद्धि विकल*, किम निंदइ जिन बिब। 
अंब सपल्ब छोड़ि नइ, किम भजइ तु निव ॥६४॥ 
जिन प्रतिमा निश्चय पणइ, सरस सुधारस रेलि। 
विस्तामणि सुरतरु समी; अथवा मोहनवेल ॥६।॥ 
नेह बिना सी प्रीतड़ी, कण्ठ बिना स्यड गान। 
छण बिना सी रसबती?, प्रतिमा विण स्थयज ध्यान ॥७॥ 
हेज”* दिरक्षाये' घरइ, जिन मूरति नडउ संग। 
ते नर जस सांप्रति लहें, जेहवा गंग तरंग॥८॥ 
तीथ कर पिण को नहीं, नहीं को अतिशय धार! 
जिन प्रतिमा नड इण अर्‌इ, एक परम आधार ॥६॥ 


१--वर्यक्ति युक्ति ने निरखता २--गिदुर 


३-:दीपक विण मन्दिर विस्यरक ४--हष्टू इत्यादि हक्षातया 


श्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय १०९ 


ढाल--१ ते मुझ भिच्छामि दुक्‍्कर्ड एहनी 
तें तड रे निज मत संग्रह्मट, सहु नी तज्ि छाज रे। 
तिण कारण तुम नह कहुं, सविदित हित काज रे॥१॥ 
जिनवर प्रतिप्ता वंदियइ, मन मां घरि रंग। 
समक्रित संकित कारण, थायइ बहु भंग रे॥श। जि०। 
तुक नइ रे कहता स्थुँ हबइ, वायस नह श्रावइ” रे । 
जड दुग्धइ प्रश्नालियइ, पिण धवलछता नाबइ रे ॥३॥ जि०। 
उपछ मुद्गशेलिक तणइ, ऊपरि घन बरसे रे। 
आद्रे तदपि न हुबइ कदा, तुक ते गुण फरसे रे॥9॥ जि०। 
वलि ऊखर घर ऊपगरइ, जड बीज कड वादे र। 
अंकुर मात्र न नीपतजइ, नहु एम सराहें रे ॥५॥ जि० 
बधिर भणी जड को कहूइ, अनुगामि प्रमाण रे। 
पिण तझु मन अहि कांतनी; व्यापक्रता जाण रे ॥६॥ जि० 
श्वान तणी बलि पूंछुनउ, दष्टान्त दृढ़ायौ रे । 
पिण कुमति तुझे चित्त मां, आखर ते नायड रे ॥७॥ जि०॥ 


ढाल--२ माखी नी देशी 


शुद्ध परंपरा सानिय३ प्रतिमा नो प्रतिरूप ।अज्ञानी। 

जिन साहशतायें सही, इम व्यवहार प्ररूप अज्ञानी॥१॥ 
एहिज तत्व विचारियई, जडउ क्यूं जाणे साच अज्ञानी। 
आनहितड ते ताहरइ दिसा, पांच तज़ी ग्रह्मदर काच आ० ।॥२॥ 


१०-अ्रवण-शभ्रावस्तन 


१०२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्ञलि 
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समकित विण प्रतियोग थी, शक्ति न ताहरइ बांहि अज्ञानी | 
आ गुण सदभाविक देखतां, न मिलइ तुक घट मांहि अ० ॥श॥ 
चंदन अंग उपासके, वलि ठाणांग मरार जअज्ञानी। 
रायपसेणी मइ क्हाउ, सूरीयाभ सविचार'" अज्ञानी ॥|9॥ए०॥ 
न्‍्याता अंगइ जाणियइ, द्रपदि नइ अधिकार अज्नानी। 
तिम अंबड़ अधिकार थी, निरखि उबवाई सार अज्ञानी ॥५॥ए०॥। 
चारण श्रमण नमइ सदा, जिन प्रतिमा सस्नेह अज्ञानी | 
ते छइ्द भगवई अंगर्मा, किम मन आणइ रेह अज्ञानी ॥६।|ए०॥ 
एक सदय गुण तूँ करइ, सूत्र बहुल नड छोप ॥ अज्ञानी ॥ 
तउ तुम नइ दीठाँ बिना, मन नइ आवडइक्‍ कोप अज्ञानी ॥5॥ए०॥ 
ढाल (३) 
चाल--जोसीडानी 
दृश्य पणइ आवश्यक रे, भावित कायोत्सर्ग | 
प्रतिमा विण निःफल कह्मउ रे, तौ स्युं बाक्यिक वर्ग ॥५॥ 
अधर्मी प्रतिमाये स्यड॒ बंध | 
जड़मति नह अनुभाव थी। जाति तणडउ तू अंध ॥श।अनग। 
विजयदेव अति भक्ति सु रे, पूज्या श्री जिनराय। 
इस छुइ३ जीवाशिगम मां रे, ते तुक नावइ दाय ॥श!आअ०।। 
बलि जिन पुज्या शुभ मनह रे; श्री सिद्धारथ राय । 
कल्पसूत्र संपेख्ि नइ रे, तसु अबगस चित्त छाय ॥8॥आ०।॥ 
दानादिक सम भाखियउ रे, अरचा नड फल सूध | 
_महानिशीये ते लहइ रे, तो स्यूं तेह असूध ॥शाअ०॥ 





१--विचारेण सहित 


श्री जिन प्रतिसा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय १्‌०्य्‌ 





धर्म विशेष तिरुद्धता रे, ते प्रारंभी मूध। 
ते हिब शोभा किम रहई रे, जिम कांजीयइ दूध ॥६॥अ०॥ 
साधन फल त॑ आदस्यउ रे, करण बिना परतश्ष। 
पिण कितलाइक दिन रहे रे, नदी कनारे वृक्ष ॥उअणा 
ढाल (४) 

चाल--मोहन सुन्दरी ले गयउ, एहनी 
चिंदानंद फल जउ ग्रहईं, ज्ञिन पूजा मन घार। 
आधाकर्मिक भांति नड हो, दूषण नहींय लिगार ॥१॥ 
मूरख रे मानि कथन त्‌ं माहर॒ड ॥आंकणी॥ 
ताहरड मन भ्रामिक थयडउ अचित हिसा हेत। 
नाग भूत यक्षादि नठड हो; विवरण सगलड चेत ॥श॥मू०॥ 
पिण जिन हेति नवि कह्मठ, सुयगडांग मड़ देखि। 
भाष्य चूणि नियुक्तिय३ हो, एहिज अथ विशेष ॥शामू-॥ 
सानइ सत्र सहु वल्छी, पिण प्रतिमा सुं हंप। 
तड ताहरइ मुखि दीजियइ हो, मषीय कूचिका रेख ॥छ॥।मू०। 
जिनवर ज॑न समाचरइ, शव ब्रह्म हरि राम। 
तूं तड एक्ण मां नहीं हो, निर्गत भेष प्रकाम' ॥४॥समू०॥। 


कलश 
इम सुगम कहताँ जउ न समझे, सूत्र नई बोधक पणडउ। 
भव में अनंतानंत कालइ, दुख देग्खिस तू घण5॥ 
आणा बिना जे मत उपाजड़, नरक तासु निदान ए। 
कवि विनयचन्द्र जिनेश प्रतिमा, तणउ घरिये ध्यान ए ॥%॥ 
इतिश्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्यायः सर्व गाथा ३६ 
[पत्र १ आचाये ख० गच्छ भण्डार ] 


१ प्रकाम--अतिशयेन 


१०४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्जलि 


कुगुरु स्वाधष्याय 
॥ दृहा* ॥। 

जन युक्ति सं साधना, आगम सुं अनुकूल । 

नित अविहित छक्षण हरण, छसुविहित लक्षण मूल ॥१॥ 
सिद्धि शक्ति धारक सदा), व्यक्ति गुणईइ अलुबन्ध । 
निहत निरंजण भक्ति विधि; जानि हेतु निरबंध ॥२॥ 
घंचध गिगइ संसरण सुख, चरण करण गुण छीण | 
अतिशय सुध जसु आचरण, क्रिया घरण सुप्रबीण ॥३॥ 
मिथ्या भ्रम रूपक द्विरद. तिहा पंचायण जह। 
चिदानंद्‌ चिद्रुप सु, निस दिन अधिक सनेह ॥७॥ 
एहया सदगुर वंदियड, जिम थायइ भव अंत। 
कुगुरु कपटधर वंदतां। तदूगुण न रहह तंत ॥५॥ 


ढाल (१) 
चाल--हटी ला बयरीनी 
[सार सु] प्रवचन न ग्रह्दी र, 
विदित प्रपंचक भाव रे ||सगुण नर॥ 
अनुभव कहि [सुर] गसु रे ला 
कुगुरु तणइ प्रस्ताव रे ।सगुण नर ॥१॥ 
के प्रारम्म करनेके पूव अ/लिये पर लिखे दोहे :-- 
घमं बचन साधक सदा, जिन बचनो पक्षीण | 
प्रस्तुतानुयोगिक सदा; जे सोधिक सुकुलीण ॥श॥ 
डपादान मित भुक्तविधि, अन्वेषणीय प्राय। 
प्रत्तुतानुयोगिक तणा, जे सोधिक मुनिराय ॥२। 
सारग साधु तणई कहाउ, दर्शन ज्ञान चरित्र। 
तिणथी खिण बविरचइ नहीं, निशिद्न पुण्य पविन्न ॥३॥ 


कुगुरु स्वाध्याय १०६ 


श्रुति विकसित चित सांभलड रे छाल, 
अधिक प्रयोजन आणि रे॥सना 


अंतरगत गुण पामिस्यउ रे लाल, 
ए समवाय प्रमाण रे ॥स०॥शाश्रु ०। 


प्रथम द्रव्य भावई' रहडइ रे छाल; 
विकछः सकल आचार रे ॥स०॥। 


चलन अवधि स्वच्छन्द सुँ रे छाल, 
नित निर्गत उपचार रे॥स०॥|शाश्रुण। 


बाह्य दृष्टि विसरतंतनड २, 
भेदक विविध प्रकार रे॥स०॥ 


प्रवहमान पर धृत्ति सु र छाल, 
जेम जलदनी धार रे॥सगाशश्रुगा 


इन उन्‍्मारण चालतां रे 
नवि पामइ' तिहां छाग रे ॥स०॥ 


चित्त विचारि समाचरइ रे छाल: 
बलि मरकट बहराग रे ॥स०॥४॥श्रु०॥ 
ढाल २ मोरठ देश सुह्ामणउ; एहनी 

अंतरगति आतप करइ, जप बहिरंग श्रधान छाल रे। 
अबर मांहे जे धरइ, शबकर पट उपमान छाछ रे ॥१॥ 
अवयवब ताहश आचरइ, बचन तथा विघ थाय छाल रे। 
सबविकल्प चिन्तन करइ, अहनिशि अध्यवसाय छाछ रे॥र। 
चाहइ वेगि निरूपणा, सम पूरब पद चार छाछ रे। 
पिण इण कलि मांहे नहीं, सांप्रति सहु परिवार छाछ रे ॥३॥ 


१०६ विनयचन्द्र कृति कुछुमाझलि 





रस आसंकायइ' करइ', ज्वर औषध विधि जेम छाल रे! 
कारिज नइ आलंततां, प्रथिवी सुत सं प्रेम लाछ रे॥४॥ 
इम संचरता हित धरी, ते स्तुति करि कहइई धन्य लाल रे | 
ते जग मांहे जाणियइ, परतसखि पण्डित मन्‍्य छाल रे॥।५॥ 
ढाल ३ हरिया मन लागड, एहनी 
जिण अधिकारइ ऊपनउ, जे अनवस्थित दोष रे | 
साजन सुणि मोरा | 
हिब तेहिज विवरणा तणड, निश्चय करिस्यु' पोष रे !|सा०॥१॥ 
जड पूरब विधि मई रहड़, न करड़ किस विपरीत रे |सा०। 
पिण पासत्थठउ ते खरउ, स्व देश परिणीत रे । सा० ||२॥ 
ज्ञानादिक गुण जे तज़ड, न वद्‌इ मारग सूध रे। सा०। 
साध तणी निंदा करइ, छोक भ्रमावइ मूथ रे | सा८ | ३॥ 
नवेय बखाणे जे करइ, कह्प बाचनता तेम रे। सा० | 
साहशता तेहनी रूहइ, कल्पचूरणि मइ एम रे | सा० ॥॥७॥ 
नित्य सिझातर अग्ननह, आगलि देश पिंड रे। ला०। 
जे ल्यइ तिणन३ तिण विघड़, आवश्यक द्यइ दंड रे |सा०॥१॥॥ 
ढाल ४ मेरे नन्‍्दना, एहनी 

साधु कहावइ सइ मुखइ रे हा, न मिले वचन विवेक | 

वचन किसा कहेँ | 
अवलंबन किहां थी ग्रहइ रे हां, इहां छुइ जुगति अनेक । ब०॥१॥ 
जे नव कल्री नवि करे रे हां, उद्यत मुदित विहार | ब० | 
मास दिवस ऊपरि रहइ रे हां, सेषइ काछ अपार। बण।र)। 
तिण सरिखउ ते दाखव्यड रे हां, आचारांग ममार। ब०। 
आधाकरमिक आश्रहइ रे हां, ते ठाणांग विचार | वब०। शा 


कुगुरु स्वाध्याय १०७ 











शास्त्र लिखावइ जे बली रे हां, पिण न रहइ व्यवहार । व० ! 
इस अधिकतायइ कहई रे हां, प्रवचन सारोद्धार। ब० ॥४।॥ 
( बात करइ जे मारगे रे हां, उत्तराध्ययनइ तेह ।ब०। ) 
व्याख्यानादिक नित करइ रे हां. उपदेशमालछ में तेह। ब०। 
इत्यादिक आगम तणी रे हां, साख कही निसदेह | व०.।। ५ ॥ 
दाल ४ यत्तिनी 
हिव तास प्रसगइ जेंह, ते पिण कहीयइ ससनेह । 
उसनन्‍नउ दुविध प्रकार; तम्ु अन्त पणइ वउ्यभचार ॥१॥। 
बलि भाखर्यउ त्रिविध कुशीक, नाण दंसण चरण निमीलछ । 
बिहूँ भेद कह्मड संसत्तउ, शुभ अशुभ प्रकृति संपत्तड॥शथ॥ 
जह छंद छगइ ए पंच, सदूभाविक सगलछड संच। 
चिह्ठुं नबड निणय नवि कीघड, स्वाभाविक फछ गुण छीघड ॥|३॥ 
परमातम ग्रहण विशेष, ते संग्रहिज्यो अवशेष | 
भाषित त्रिह्दें नह अनुयाय, व्याकृति समयादिक न्याय ॥७॥ 
निज कल्पित दोइ प्रकार, शास्त्रादिक पंच उदार। 
पासत्थादिक सू दूर; तसु वन्दन ऊगत सूर॥॥४॥ 
)॥ कलश || 
इम युक्ति साधन धरी चितमइ कीघ सबल सरूपता | 


जाणिस्यइ तो पणि तेह लहिस्थे प्रबछ्ठ अनवच्छिन छता || 

श 
उच्छेदि असमर्थक तणड मत विनयचन्द विख्यात ए। 
उपदिसइ सहु नी प्राथना वशि इण परइ आख्यात ए॥१॥ 


॥ इति श्री कुगुरु स्वाध्यायः ॥ सर्वगाथा ३१ 


कविबर विनयचन्द्र विरचित 
श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपाई 


॥ दूहा | 
एक्रदल्तो महावीस्यों, नमोस्तु सरल पाणिने। 
सिद्धन्ति सब कार्याणि, त्वं प्रसाद विनायकः ॥१॥ 
३* अक्षर अतुल बल, चिदानन्द चिद्रुप | 
सकल तत्व सपेखतां, अविचछ अरूख अनूप ॥श॥ 


अजर अमर अविकार निति, ज्योति तणी जे ठाम | 
सत्य रूप साराहिये, पूरण वंछित काम ॥श॥ 
जेहने नाम स्मरण थी; फीटे सगछा फंद। 
मंदमती पंडित हुवे, दूरि टले दुख दद।४॥ 
योगी ध्यावे युक्ति सुं, भक्ति करी भरपूर | 
से तेहने व्यक्ति गुण, शक्ति सहित ससनूर ॥|४॥ 
मंत्र मुझय बीजक कल्यो, सार सहित सुविछास | 
अरिहंतादिक पंच नौ, अन्तर जास निवास ॥६॥ 
अश्व मांहि जिस ध्र्‌ अडिग. शेपनाग पाताछ | 
मत्युदोक सा मेरु जिस, निम ए चरण बिसाल ।|७|॥ 
ते अक्षर तो छे बल्मू, मन पिण आगेवाण | 
सरसति माता आपने, मुझ ने अमृत वाणि॥2॥ 
श्रीजिनकुसलछुरिंद गुरु, पूरो मुक मन आस । 
अंतरजामी जाणि ने, करीये निज्र अरुदास ॥|६॥ 
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जोड़ि तणी का सुद्धि नहीं, हूं अति मूढ़ अयाण | 

तुम सुपसाये जे कहूँ, चाढो तेह प्रमाण॥१०॥ 
दान सुपात्र समो न को, मुक्ति तणों दातार। 
उलट धरि दा ते तञ्ञ, सलिछ निधि संसार ॥११॥ 
सालिभद्र आदिक उपरि, दान तणे अधिकार । 
जिनशासन मां जोवतां, चरते नाबे पार ॥१श॥ 
तो पणि उत्तमकुमर नौ; चरित सुणो मन रंग। 
साधु प्रशंसित दान जिण, दीघो आणि उमंग ॥११॥ 
बात चित कौ मत करो, छोडो कुमति किलेस ! 
बांच॑तां कविता तणों, मन जिम थाय विशेष ॥१७॥ 





ढाल--(१) गौतम स्वामि समोसुस्या एहनी 


वचन रचन सुणज्यो हिबे, आणी भाव प्रधानो रे। 

देज्यो दान इसी परे, जेम लहो तुमे मानो रे ॥१॥ब० 
इणहिज जंबूढ्ीप मां, दक्षिण भरत उदारो रे। 

काशी देश जिहा भर्ती, प्रथिबी नो सिणगारों रे ॥श|ब० 
नयरी तिहाँ वणारसी, अलिकापुरि सम तेहो रे | 

जहाँ सुर सरिखा मानवी, निशदिन चढते नेहो रे ॥३॥ ब० 
वलि तेहने चौ पाखती, विकट दुरंग बिराजे रे। 

घण वाज़ित्र सदा घुरे, घन गरजारब छाजे रे ॥७॥ ब० 
ऊँचा मंदिर अति घणा; दीठां आवे दायौ रे। 

तिम चित चोरे कोरणी, जोरता दिन वहि जायो रे ॥४॥ ब० 


२९० विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्ञलि 


क्ज्ष्ज्लप्लचलडलनन ५ 5 & 


गोखे बेटी गौग्डी, अपछर ने अनुहारों रे। 
केकि करे मन मेलि ने, सहियर सु सुखकारो रे ॥६॥ व० 
जिनमन्द्रि रलियामणा, ढंड कछश करि सोहै रे | 
अति ऊँची धजञ छहलदे, सुरनर ना मन मोह रे ॥»॥ ब० 
चौरासी वल्ति चौहटा, मिलिया बहु जन बृन्दों रे 
देश असे परदेश ना; पावे परमाणंदो रे।दा ब० 
सरमस सरोवर चिहुं गमा, भरीया जल करे पूरो रे | 
हम प्रमुख कल्लोल सु» नित्रसे दुल्ल करि दूरो रे ॥६॥ ब० 
बली विशेषे तरमबर करी, सोह वन सश्रीको रे । 
कोकिलछ करे टहूकड़ा, रहै पंखी निरभीको रे ॥१०॥ब० 
चारे मास लगे सदा, नीछ हरी जिहॉ दीसेरे। 
फछ फूछे छाइ घणु, हीयडो देखो हीसे र॥१शाब० 
राज करे नगरी तणी, मफ्रध्वज भूपाछोरे' 
सरवीर अति साहली, न्याय नोत सुदयालो र ॥१९॥ब० 
दुज्नन जे बाॉहा हता, नार कीया ते जेरो रे। 
जिम मृगपति ने आगले, न सके गयवर फेरो रे ॥१शाब० 
इन्द्र लममोावर जाणीयें, रिद्धि करी राज़ानों रे। 
गुनह खमें निज प्रजा तणौ, दिन दिन बधते बानो रे ॥१४॥ब० 
यत :--३६ अट्टक्‍्के भूप नहिं, पहिस्यां नांही भूप | 
खुंद खमे सो राजबी, निरख सह सो रूप ॥१४॥ 
तेहने राणी रूबड़ो, पतिभगती गुण खाणों रे। 
नामे श्री छब्ममीबती, इन्द्राणी सम जाणों रे ॥१६॥ब० 
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जाणे ते चौसठि कला, निरूपम वचन विलछासो रे | 

चन्द्रबदन सृगलोयणी, गय गज़्राज उल्हासो रे ॥१७।ब० 

पाले सीछ भर्ती परे, धरम करी सुविकासे रे। 

एम विनयचन्द्र दहेज छु, ढाल प्रथम परकासे रे ॥१८॥ब० 

॥ दृह्ा ॥ 
ते खुख विलसे दंपती, विविध परे ससनेह। 
मास घड़ी सम लेखबे, जिम दोगंधक देह।॥१॥ 
शुभ स्वप्ने सुत ऊपनौ- राणी उयर ममकार। 
सुख ऊपरि सुख तो लहै, जौ तूसे करतार ॥२॥ 
छल्ित लच्छि पुण सुत निपुण, गौरी गजगति गेलि। 
पुण्य प्रमाण पामीये, विनयचन्द्र गुण वेछि ॥३॥ 
दिन-दिन डोहल्छा पूरतां, बोल्या पूरा मास । 
सखुत जायौ रलियामणों, सहुनी पूगी आस ॥9॥ 
ए अदूभुत प्रगटीयो, प्रथम हतो जे भूप। 
दीप थकी दीपक हुवे, ए हष्टान्त अनूप ॥५॥ 
राजा अति उच्छुवक थक्रे, जनम महोच्छ॒ब की घ । 
घरि-घरि तोरण बांधीया, दान बरी तिहाँ दीध ॥६॥ 
दशऊठण कीधां पछी, उत्तम्त लक्षण देखि। 
नाम दीधो सडु साख ले, उत्तमकुमर विशेष ॥»॥ 
ढाल--(२) वींछियानी 
हां रे छाल तेह कुमर दिन-दिन बधे, 
जिम चन्द्रकला सुविखाल रे छा । 


११२ विनयचन्द्रकृति कुसुमाओञ्ञलि 
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धाइ. साइ पालीजतौो, 

थयो आठ बरस नो बाल रे ॥।९॥ 
वाल्हों छागे र॑ंगीलो रे कुंमरजी, 

ते खेले राज दुबार रे छाछ। 
मोद्या मुख मुलके सहु, 

तिम निजर तण मटकार रे ॥२॥ बा० 
हाँ रे छाल मात पिता बहु प्रेम सं, 

तजिवा बाछापण छाज रे लाल | 
आडम्बर करि कुमर ने, 

मुंक्यौ भणवा ने काज रे। ३॥ बा० 
हाँ रे छाल लेखक शाला मांहि जे, 

जुड़ि बंठा छात्र अनेक रे छाछ॒। 
ते सहु पाछलि तेह ने, अध्ययन करे सुविवेक रे ॥९॥ वा० 
कितले दिन जाते थयौ, ते सकल कला नो जांण र। 
लघु वय सकज सकल वबचधे, ए पुण्य तणा परमाण रे ॥५। वा० 
सत्य बचन बोले सदा, वारू वलि राखे नीति रे। 
तो हिज बाघइ छोक मां, तेहनी पूरी प्रतीति रे ॥६॥ बा० 
कांटो बाजे पगतले, ते खटके बारां वार रे। 
जीव कहौ किम मारीये, इम जाणीदया करे सार रे | ७।बा० 
अणदीधो छीजे ठृणो, तो ही अदृत्तादान रे। 
एम बिचारी परिहरे, सुकीणो कुमर सुजाण रे ॥८॥ बा० 
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नरक महर चढिवा भणी, नीसरणी सम परदार रे । 
अकलूंकित तनु जेहनो, बलि कनकाचल सम धीर रे ॥६॥वा ० 
सहज सल्णो कुमर जी, सायर री परि गंभीर रे। 
गमन निवारे जाणि ने, देखी अति गहन विचार रे ॥|१०।बा० 


कला बहुत्तर आगलछो) दात्ता ज्ञात्ता जिम सूर रे। 
प्रसिद्धि भलेरी जगत मां।जस अधिको प्रबल पड़र र।।११।वा ० 
खेल करे निशि बासरे, मन मेल्ट लेई रूग रे। 
विषमा अरियण अबहरटे, ए राजवीयां रो अंग रे ॥१२॥वा ० 


दीन हीन ने ऊधरे, दुखीयाँ केरो प्रतिपाछ रे । 
विनयचन्द्र कहै एतले, पूरी थई बीजी ढाल रे ॥१३॥॥ बा० 
दृहा सोरठा 
सुख विलसतां तेम, निशि भर कुमर इसी परें। 
एक दिन चितें एस, तरुण थयोौ हि हुँ सही ॥१॥ 
तौ स्यूं बेठों आम, परवशि थई मुधा परे। 
ए कायर न काम; घर सूरा किम थईयइ ॥२॥ 
यत :--ग़ुण भमतां गुणबंत ने; बेठां अबगुण जोय। 
बनिता ने फिरिवो बुरौ, जो सुकलीणी होय ॥३॥ 
खाटी छखमी जेहद, बाप तणी किम विलसीये। 
तो नहीं ए मुझ देह, जद सन चित नबि करू ॥छश। 
इस मन मां आछोचि, हाथ खड़ग ले उठीयौ। 
कीयौ न काइ सोच, स्वजन त्णों तिण अवसरे |॥४॥ 
चाल्यौँ होइ निचंत, ते परदेशें पाधरौ। 


खरी आणी मन खंत, कुमर परीक्षा कारणे ॥|६॥ 
८ 


११४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्ललि 


ढाल--(३) धण री सोरठी 
लांघे विषमी चालतां होजी, वाट अनड़ बर वीर, प्रबछ पराक्रमी । 
घरम धुरंधर धीर प्र० महदीयछ शोभा आक्रमी होजी, 
गुण निधि गुण गंभीर ; ९ प्र० 
सूर वपे सिर ऊपरे होजी, ल्ूू पिण भेदें अंग, खलहल खलकती । 
तिहां पणि उतरे ढछकती होजी, नदियाँ परवत खज्ज ; २ ख० 
सुख दुख पामै ते सद्दै हो जी, कौतकियाँ नो राब | 
मलूपइ' मन नी रलछी, तो पणि सुविशेष॑ बछी होजी, 
देखी खेले दाव ; ३ म० 
तिहां किण आवे पंथ मां हो जी, अटबी एक अपार । 
सरस सुहामणी, घणी तिहां सरबर तणी होजी, 
लहिर सदा सुखकार ; ४ स० 
अवलोके रन वन घणा हो जी, तरुबर नौ नहिं ग्यान। 
नयणां निरखती, जाण कि अम्बरत वरषती होजी, 
कुमर तणी तिण ठाम ; £ न० 
किहां किण कमल तणी भल्ली हो जी, कलियां अति सोर॑म; 
विहसे विकसती, नानी मोटी निक्सती होजी, 
करती बड़ो रे अचंभ; द बि० 
अनुक्रमि नियल प्रमाण मां हो जी, छांधे प्राम अनेक ; 
दीपे दिनमणी, मन मांद्दे धीरप घणी हो जी; 
संगि न कोई एक ; ७ दी० 
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अमतो भमर तणी परे हो जी, आयोौ गढ 'चीघ्रोड़ ड़ 
हेजे हरखती, देले जिण जीता अरी होजी, 








सुहड़ां सिरहर मौड़; 


राजा तिण नगरी तणो होजी, मछरालकोौ महसेन ; 
मानी महिपत्ति, अछे सभा दो शुभमती होजी ; 


११५ 


८ हे ० 


दायक जिम सुरधेन ; £ मा० 


देशां मांहे दीपतों होजी, देश बडो मेवाड़; 
राले तसु रली, जेदने को न सर छली होजी, 


बरी तणों रे विभाड़; १० रा० 


गुणगीयण जस जेहनो कहै होजी, चावो चारे खंड ; 
कमणा का नहीं, सरिखा छो तेहने सही होजी, 

हय गय प्रबल प्रचण्ड, 
अबर सहु कौ राजवी होजी, सीस नमावे जास, 
अधिक वयण अभी, ए पणि मोटा राजथी होजी, 


१९ क० 


ब्रे 
राखे महिर उल्लास; १२ आअ० 


विरुओ दुमुंख ऊपरे होजी, पिण जिन घर्म करंत; 
रयण दिवस रही, समकित सुद्ध सुमति ग्रही होजी, 


भज्ज सदा भगवंत ; १३ र० 


भामणि सेती भोगबे होजी, जे छुख संसारीक ;० 
अवसर आपणी, छुत कारण सहु अवगिणी होजी, 


माणे छाछडि अछीक ; १४७ अ० 
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देसी चणरी सोरठी होजी, तिण में तीजी ढाल; 
रसीया मन रमसी; कहता हीज मन मां गमी होजी। 
विनयचन्द्र सुविशारलू; १४ २० 
॥ दृहा ॥ 
राज करंता राजबी, गेह गिणे झुंग पास; 
पुत्र तणी यौवन पणे, काय न प्रगी आस; ९ 
सुखिया देखि सके नहीं, दोषी देव अकज्ज ; 
संपति दा तो सुत नहीं, इण परि करे निलेज्ज ; २ 
बइ बूढो अंगज पखे, रहै मन मांहि उदास ; 
गृह जाणे सूनौ सहु, दिन दिन थाय निरास ; ३ 
इक अवनीपति सुत बिना, बलि वेस्यां में वास; 
नदी किराडे रू खड़ा; जद तद होइ विणास ; ४ 
देव मनायां नवि थयौ, खरची घननी कोड़ि ; 
तो कोई कारण अछे, का तन मांहे खोड़ि; £ 
ढाल ४ हमीरा नी 


किणही आस फली नहीं, तेह करमनी बात राजनजी 
विण सरज्यां सुत किम हुवबं, जो जमवारो जात रा० १ कि० 


इस मन मांहे चींतबी, पोतानें परिवार रा० 
जाये वन ने अतरोे, मंत्रि प्रमुख लेइ छार रा० २ कि० 
नीछ बरण हयवर ऊपरे, राज थयो असवार रा० 
सहु गुण लक्षण पूरीयौ, ते हयवर श्रीकार रा० ३ कि० 
पणि गति भंग करे घणुं, महीपति पूछे ताम शा० 
मुंहता नवल्ठि किशोर नी, केम अवस्था आम रा० ४ कि० 
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बीजो कोइ बौले नहीं, घणी थई तिहां बार रा० 
तेह सरूप अलक्ष छुददं, पिण मंत्री करे विचार रा० ४ कि० 
राजा अति आतुर थयौ, तेहने कीधी रीस रा० 
उत्तम तिहां किण आविने, बोले विसवा बीस रा० ६ कि० 


हुँ परदेशी छू प्रभो, तो पणि सांभलति बात्त रा० 
ठुम आगलि किम राखिये, कूड़ कपट तिछू मात रा० ७ कि० 
हुँ कहिस्युँ सति अनुसरे, अश्व तुमारों एह रा० 
महिषी दूध पियौ घणौ, तिण मंदी गत छेहू रा० ८ कि० 
बाई पय प्राये हुबं, चंचछ गति तिण नांहि रा० 
राय कद्ै वछ माहरे, तुं बसीयो मन मांहि रा० ६ कि० 
तुं ज्ञानी तुकसुं कहुं, इण साचइ अहिनांण रा० 
स्या कहीये गुण ताहरा, तुं कोई चतुर सुजाण रा० १० कि० 
दृषण किम ते जाणीयौ, कुमर कद्दै वलि एम रा० 
जाणुं हयवर पारिखो, तिण कारण क्यो तेम रा० ११ कि० 
मां मुई जब एहनी; तत्र ए लघुतर बाल रा० 
पय पाई सोटो कियो, एम कहे भूपार रा० १२ कि० 
इण परि चौथी ढाल में, रोमयो चित राजान रा० 


विनयचंद कहै कुमर नें, थाध्ये आदर मान रा० १३ कि० 
॥ दृहा ।। 
इतला दिन हुं घरि रह्यों, विण सुत अति निस्नेह ; 
हिंद तुं हिज सुत माहरे, दूधे बूढा मेह; ९ 
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मारे भागे त॑ मिल्‍यो, सगली बात सकज्ज:; 

पर उपगार शिरोमणी, सहु साधण पर कज्ज ; २ 

ए हय गय रथ ए सुभट, ए मंदिर ए सेज) 

आदरि तुं संतोष धरि, माहरो तो परि हेज; ३ 

चारित्र लेवा ऊमह्यो; ज्ञानी गुरु नइ पास ; 

तुक आगलि तिण कारण, कह्िये बचन विछास ; ४ 

आचारे लखीये सही, तुं छे राजकुमार ; 

मन गमतो मुझ राज्य ले, मत को करे विचार ; £ 

ढाल (५) 
रसीयानी 

तब ते कुंवर कहै कर जोड़ि ने, तात सुणो मुझ बात, मया करि. 
हुँ परदेशी रे कुतूहूछ जोइबा, नीसरियो सुविख्यात, म० १ त० 
हिब आगे चालीस एकलो, देखीस सकल विनोद, दया पर 
तुम चरणे राजन जी हुँ आविसुं, मन धरि परम प्रमोद, द०२ त० 
इम कहि लेइ सीख सनेहसुँ, ततखिण चाल्यो रे ऊठि, सुगुण नर 
एकलड़ौ पिण स्यौ डर तेहने, जगगुरु जेहने रे पूठि, खु० ३ त० 
लांघे ग्राम नगर बहिला घणु, तिमगिरि गहर नीर, चतुर नर 
किंतलाइक दिन सारण चालतो; पहुतो भरुच्छ तीर च० ४ त० 
नगरी तणी छबि देखई सोहामणी, प्रसन थयो मन माहि सोभागी 
जोवा लायक सगली जाइगा, जिण मुँकी अबगाहि सो० £ त० 
तिहाँ जिनबर मुनिसुब्रत स्वामिने, देवगृह निज आय) सहीस्‌ 
बारो वार करे गुण वर्णना, मन सुद्ध प्रणमे रे पाय, स० ६ त० 
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जन्म सफल गिणि सरवर आधचीयो, बेठो तरुवर छाय, रसिक नर 
नीर भरे पणिहारी तिहां किणें, निरखे ते मन छाय) र० ७ त० 
मांहो मांह बात करे त्रिया, सुणि बहिनी मुझ बात, सहेली 
कुबेरदतत नामा विवहारीयौं, आज चहलेस्‍्ये रे जात, स० ८ त० 
पिण श्रवहण पूरेस्ये पांचसे, द्वीप मुगध मां रे जाय, झुरंगी 
तेतों अष्टादश योजन शत, मान इसु कहिवाय, सु० ६ त० 
मध्य भाग लवणोदधि ने रद्मा, जिहाँ लंका कहवाय, सल्णी 
द्रव्य उपावण साथे मानवी, त्यां छु' पुरी रे प्रीत, स० १० त० 
इम छुणि बात घणुं हरखित थयोौ, कुमार विचारइ रे एम, सनेही 
सांयात्रिक संघात३' ते भणी, पूछि चढें, तिहाँ खेम, स० ११ त० 
प्रवहण ऊपर बेठो पूछने, सहु सु मिलीयो रे आप, विनय सु' 
मीठा वचन कही रीमया सहु, सकल टल्यो रे संताप, वि०१२ त० 
शुभ महुरत ले परीया., छांध्यो कितरों रे माग, चहछंतां 
जल खूटो तिहां पोतक वणिक कहै,पूरो कोई रे अभाग, च०१४त० 
इतले बखत तणे वसि आवीयो, एक तिहाँ सूनो रे द्वीप, हरखसं 
सहु ऊत्तरि जल भरवा नं गया; वहिलछा कूप समीप; ह० १७ त० 
यत :-पेखी नदी जल पुर, तिरस बसे जाये हृषित 
जग में गरज गरूर, विनयचन्द्र इण परि बढ़े? 
जल संग्रह करंतां लोकाँ भमणी,खिण इक छागी रे बार, करम वसि 
अमरकेतु राक्षस तिहाँ आवीयो,सरजित तणे रे प्रकार, क० १४त० 
ढाल कही रूड़ी पाँचमी, बिनयचन्द्र बहु जाण, भविकजन 
अभय करसी राक्षस पणि धरमथी,थास्ये कुशछू कल्याण,भ०१६त० 
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॥ दृहा ॥ 
ते राजेचर अति विटछ, विकछ बदन विकराल ; 
विषम वचन मुख बोलतो, रूठो जाणि करार ; १ 
साठि सहसत्र वलि जेहने, राक्षस परइ पूढि; 
साक न राखे केहनी, दूरि किया जिण दूठ; २ 
पिण भूखौ ते स्यूँ, करे, आव्यों अवसरि देखि ; 
माँस भखेबा उलस्यो, माणस नौ सुविशेष; ३ 
बलि काढंतो जीम ते, छोक डरावबे सब्ब; 
कर भाले करवाल इक, धरि मन माँहे गव्ब ; ३ 
बचने करि सहु ने कहै, किहाँ जास्यौ रे आज; , 
इम कहतो आउगय्रो कन्हे, करतो अधिक अगाज ; ४ 
ढाल (६) तारि करतार ससार सागर थकी, एदनी 
कोप करि छोक तिण पकड़ि कबजे किया, 
विगर घर बार हूबा वियोगी, 
नासा भूं३ भारी पड़ी त्याँ नरां, 
सबल पाने पड्या धया सोगी १ को० 
केइ झाल्या जकड़ि पकड़ि ने काख में, 
द।बीया केई करथी सदावे ; 
तेम चौाँप्या पग हेठि पापी तणै, 
एण अवसर कबण केड़ि आबे ; २ को० 
अलुछ बल फोरि करजोर हिबर आपणोौ, 
कुमर तिण ठौर भरडाक आयौ ; 
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साहसी इम कहे दुष्ट पापिष्ट सुणिः 
सीद सूतो किस्याने जगायो; ३ को० 
नीच तुक थी इसौ बयर कोई नहीं; 
नास दाँते तृणो लेई निबला; 
राति दिन रॉक नर मारिवा रड़ बड़े, 
साह न सकीसि मो जिसा सबका; ४को० 
चित्त माँ इम सुणी प्रेतपति चमकीयौ, 
बाल वय एम सेँ, वचन बोले; 
किसी वलि देह घट माँहि पोरस किसोौ, 
५ डिगमिगे बचन मन केस डोले; £ को० 
वचन कॉकल प्रथम माँडि वड वेग सु» 
कडा भड़ि मूक मांड्यो मड़ाके ; 
सड़ा सड़ सोक तीरां तणी सबरू थो; 
तड़ा तड़ बहैँ धजबड़ तड़ाके; ६ को० 
ऋणण घरि बाण करि बणण रमममक थे; 
खसर कससस हसे करि खंगारा ; 
सणण बिहुँ दिशि नासि सेना चरा, 
जाण छठी छछद जलूद धारा ; ७ को० 
शघड़ाधड़ि धरणि गड़डाट नभ धड़हड़े; 
राग्डिद्धिरि रीस ते छीयें रटका ; 
खाग्डिदि खेले खड़ाखड़ विहुंज सखरइ', 
वडा बड़ा उडे समसेर बटका; ८ को० 





१२२ विनयचन्द्र कृति कुसुमा््वालि 
भाग्डिदि भुंइ छुटे खिण छुटे वि अभ्भटे, 
प्रगट भट ऊछुले जिम पतंगा 
तिहां करे घाव देइ ओट बड वेग सु» 
मरद न मुडे ज्जुडे जिम मतंगा ; ६ को० 
अंत तस बल घल्बौ कुमर तब ऊल्स्थौ, 
कल्यो. जंजाल सहु छोक छूटा; 
जुद्ध हुई रह्यौ हथियार रो जिण घड़ी) 
जोर धरि बल्ले अंग जूटा; १० को० 
कपटि हो थापटे चापटे मापटें 
गहग गंभीर मुख करे गाजां 
मृंठि अर मुठि पडि ऊठि भड दूृठ मचि; 
लूडि लगाबे रखे कोइ छाजां ११ को० 
अधिक नहीं बात द्यद॒ छात करि घात अति 
धग्डिदि धुकि मबकि झुकि दीये धमका; 
जाणि खेंकार करती जिसी अपछुरा 
ठमकि पद ठावति करे ठमका ; १२ को० 
प्रबल भुज जुद्ध खिण माँ उपसम थयोौ 
निठुर कायर अश्रमरकेतु नाठो 
धघनन्‍न हो धन्य जोगणि कहै चित्त धरि 
कीयो राक्षस थकी हीयो काठौ १३को० 
पोन्‍्य पोते हुवे तेह जीपइ सदा 
धरम न करे तिके धमधमीजे 
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पुण्य थी शबत्रुदुल तेह आई नडे 
पुण्य थी शिवसुख तुरत छीजे; १४ को० 
सुजस वाध्यो घणो कुमर उत्तम तणों 
कीयो उपगार तिण विण निहोरइ 
ढाल छुट्टी विनयचन्द्र इण परि भणे 
उत्तस्था बादछा बाय जोरे; १४ को० 
॥ दृहा ॥ 
आवे कुमर तिहां थकी, सायर तट मन रंग; 
मनुष्य मात्र दीसे नहीं, तुरत कीयौ मन भंग ; १ 
सहु ने राख्या जीवता, में कीधो उपगार ; 
तो पिण मुमने अवसरे, मूंकि गया निरधार ; २ 
छाज बिहूणा छोकए, नीच निगुण निसनेह : 
आप सवारथ साधिने, निश्चय दीधो छेह ; ३ 
बहिला खेड़ जिहाज ने, मुझ सु खेली घात ; 
तो काइक दींसे अछे, बखत लिखतनी बात ; 9? 
मे तो कीधी मो दिसा, जेह भलाई आज; 
जो न गिणी तो तेहने, पूछेसी महाराज; ५ 
ढाल ७ इण रित मोने पासजी सांमरै, एहनी 
बलि मन मांद्दे चींतव सखी, ते तो लोक विनीब; 
राक्षस आगछि स्थु करे सखी, मन मां सबली भीति रे ; 
किण परि राखे मुक चीत रे, भय मरण तणो विपरीति रे ; 
तिहां दूरि रही ते प्रीति रे, पछे सहु को नी रीति रे; १ 


५२७ विनयचन्द्र कृति कुसुमाल्ललि 


इम जाणी रिदे गुण संभरे, 

एहिज वृक्ष सुहामणा सखी; घणा बल्ली फल फूछ . 

तो हिच इण हिज थानके सखी, वसिये करने सूल रे ; 

किहा तो न पड़ीजे भूल रे, जिन ध्यान मां रहीये भूल रे ; 

करिय गुण प्रास अमूल रे, जिम न हुबइ' चित्त डमडूलरे;२३० 
इहां रहतां कुण जाणसी सखी; एहवो चित्त विमास ; 

एकण तरुवर ऊपरे सखी, ध्वज बांधी छुविलास रे ; 

तिहां समरे जिनवर पास रे, अवहड़ मन धरतो आस रे ; 
कहतो मुखथी जसवास रे, अमृत सम वचन विलास रे ; ३३० 
तेहज द्वीप निवासनी सखी, देवी देखि कुमार ; 

मन चिंतइ रंजी थकी सखी, माहरइ' प्राण आधार रे : 
मिलीयो दुखियाँ साधार रे, जो आय चढे घर बार रे ; 

तड सफल गिणु अवतार रे, थाये मन मांहि करार रे; ४ ३० 


हिच आगलि आवी कहदै सखी, सुणि मनमोहन बात रे ; 
तुम सु छागी मोहनी सखी, भेदी साते घात रे , 
मुझ दाम खिण खिण गात रे, मुझ सेती न रह्यो जात रे; 
तु दिल मां परम सुहात रे; स्थु' कहिये बहु अवदात रे ; ४ इ० 


तु तो प्रीतवम मानवी सखि, हुँ छु अपछर नारि; 
तिहां सुख भोगवर्ता छत्तां सखी, करमां अन्य प्रकार रे ; 
संताबे मदन अपार रे, तन वाध्यो मदन विकार रे ! 
सिलबो तोखुं इकवार रे, में कीघो एटद विचार दे; ई इ० 
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जोरइ पिण हिब ताहरइ' सखी, गलि मांहि घाछिस बाह; 

जे मिलवा ने उल्हसे सखी, किसी विमासण ताहि रे; 

ए जोवण लहिरे जांहि रे, टाढी तरवर नी छहि रे ; 
कहियो आणोौ मन मांहि रे, अणबोल्या वणसी नॉॉहि रे; 3 इ० 
राजकुमर तब इंम कहै सखी, स्याने खोचे छाज; 
ताहरइ मन में जे अछे सखी, मोस न सरइ काज रे ; 

इवबड़ी करइ' केम आवाज रे, तु सहु देव्यां सिरताज रे ; 
माहरो राखीजे समाज रे, इतलो हिज दीजे राज रे; ८ इ० 
परनारी बहिनी अछे सखी, बलीय विशेषे मात ; 

तिण तुक ने साची कहूँ सखी सो बाते इक बात रे; 

इण बात नरक मां पात रे, नव छक्ष जीव नो घात रे ; 

दुख सहिये दिन ने राति रे, नवि छह्विये खिण सुख सात रे; ६ इ० 
वईयर वाले रूसणे सखि भाखे देवी बाणि; 
सगपण भगनी मात नो सखी, दाखे केस अयाण रे; 
माहरो करि वचन प्रमाण रे, जो चाहे घट मां प्राण रे ; 

तु भावे जाणि म॒ जाणि रे, रहिस्ये नहिं काइ काण रे ; १० इ० 
देवी तब रूठी थकी सखी, काढि खड़ग कद्दे ताम ; 

विण जीवी तुं कांइ मरे सखी, करि मूरख ए काम रे ; 

तुम ने नवि छागे दाम रे, ए सजछू सरस छे ठाम रे ; 

तुं जे नवि घाले हाम रे; कहष्टि ने किम चछसी आम रें; ११ ३० 
सूर अवर दिश ऊगमें सखी, मेरु डिगे बलि जेम; 

सायर मर्यादा तजे सखी, पिण नवि चुकुं तेम रे , 
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परस्त्री सूँ, रमवा नेम रे, तब चिंतइ अपछर एस रे 
एतौ नवि राखे मुम प्रेम रे, निहुरो करीये कह्टो केम रे ॥१६३०॥ 
निश्चछ मन कुमर कीयो सखी, न पडयों माया जालछ ; 
टेक ग्रही ते नवि तजी सखी, बचन तणो प्रतिपाल रे ; 
कंठे ठवि शीलनी माल रे, सहु दूर मिल्यो जंजाल रे ; 
शतले ए सातमी ढाल रे; कहै विनयचन्द्र चौसाल रे॥१३ इ०॥ 
॥ दूहा ॥ 
देवी इण परि बीनवे; रीस करी जे काय; 
ओछो अधिको जे कह्मो, खमज्यो तुं महाराय : ॥१॥ 
एकण जीभइई' ताहरा, गुण मोसुँ न कहाय ; 
ताहरे नामे जनम ना, पातक दूर पुलाय ॥२॥ 
जे बोल्या दशवीस तें, अमीय समाणा बोल ; 
हितकारी सहुने अछे, पिण हुँ निदुल निटोल ॥३॥ 
हाव भाव विश्रम कीया, वलि तिमहीज बिलाप ; 
तो पिण ते तिलमात्र इक, नाण्यों मन संताप ॥४॥ 
सीछ लील राखण भणी, तजिबा माँडी देह; 
पिण परनारी जाणि नें, न कीयौ विषय सनेह ॥॥५॥ 
दाल--ए८ म्ृगनयणी राधाजी रे कंत कहा रति माणि राजि ए देशी 
न दीयो छेह नेह घरि गाढ़ो, धरम नी बात बखाणी राज हाँ घ० 
गति मति ने थ ति छानी रहे, नहीं वाणी अम्रीय समाणी राज ९ 
अम्हे पणि जाणी राजि जाणी तु एतो मन जोबा ने माटे कुमरजी 
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मुझ थी बात कहाणी राज जिण धरमनी बात कुमरजी 


विषय निजर तुमे नाणी असे० २ 
इस कहि बारह कोड़ि रयणनी वरषा करि पसुप्रमाणी राजि 
जिण घरमनी देसण ठाणी मुगति तणी अहिनाणी ३ अ० 
सन नी कासल छोड़ि गई हि निज थानकि सुरराणी राज 
कुमर तणा गुण खिण खिण समरे जास कुमति कमलछाणी राज ४ 
प्रवदण देखि इसे इक नेडो नयण तिहां विकसाणी राज 
सरलें साद कहै रे भाई लयो तुम्हे खबर अम्हाणी; ६ अ० 
सांसली वाणी पुरुष नी एहवी समुद्रदत्त मन भाणी राज 
कोइक नो भागों छे बाहण ल्‍यौ तुमे खबर आफाणी ; ७ अ० 
सगलछा नर तिण पासे आवे, देखि धजा लछहक्ाणी राज 
उत्तमकुमर तिहा निज बातां, भाखी चित्त सुहाणी राज ; ८ अ० 
कुमर॒ त्णा गुण देखि सहनी, अंतरगति उलसाणी राज 
हिलमिल वेसि चल्या साथरमां; खूटि गयौ बलि पाणी ; ६ अ० 
भर दरीया मांहे ते जछ बिण, सुं करे प्रीति पुराणी राज 
तड़के भड़के भूत थई तसु, बीघइ डदर कृपाणी ; १० अ० 
निर्यामक कहे शास्त्र निहाली, म करो खाँचात्ताणी राज 
हिबणा वेलि उतरसी जलूनी, घीर घरो तुमे प्राणी ११९ अ० 
अगट हुस्थे गिर फिटक रयण माँ, कूपक तिहां सुखदाणी राज 
जल निरमल ते मांहे अछे पिण एहवी बात सुहाणी १९ अ० 
राक्षस धीठ रहे इण थानक छोक उकति कहवाणी राज 
आठमी ढाल कहै मनरंगे, विनयचन्द्र गुण खाणी ; १३ अ० 


१२८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्ञल्ति 
॥ बूहा ॥ 
निर्यामक सुणि वातड़ी; लोक कहे गुण गेह ; 
राक्षस ते केहबौ अछे, अंगत आकारेह ; १ 
तेह कहे दीठो किणै, पिण छोकां री बात ; 
जे आवबे इण थानकें, करे तेहनो घात;२ 
महाक्रूर रुद्रातमा, मांसभमखी विष नयण; 
अमरकेतु नामें इसौ, दुद्धर जेहना वयण; ३ 
जलधि देव ने आगछे तिण ए कीधो नेम ; 
बाहण मा जन नवि भर, बाहिर थी नहि नेम ; ४ 
बात करंतां तेहबे, ते परबत तिण ठाम; 
जगा ज्योति प्रगट थयौ, सहु को हरख्या ताम ; ४ 
ढाल--६ योगिनारी 
कूप तिहां ते निरखि ने रे, जल पूरत ससुबाद सजन जी 
सहु निर्यामक ने कहे रे, विरुओ तेह पछाद ; १ 
सजनजी एक सुणौं अरदास स० तेहनौ एछे बास स० 
करिस्ये सहुनो नास स० थइये तेण निरास;२ 
प्रबण थी नवि ऊतरे, राक्षत भय असमान 
केई नर आगे भख्या रे, कहता नावे ग्यान; ३ 
तिण कारण मरबी भर्ौ रे, तिरघारत इण ठाम ; 
पिण न हुवां तेहना वसूरे, लोक बदे सहु आम; ४ 
वात छुणी इस छोकनी र, देई अवचल बाच ; 
कुमर बिदां बर साहसी रे इण परि जंपे साच; ५ 
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मुझ सरिखो साथे छतां रे; कांड डराबे आम; 

सुरपति तिण मुझ सामुद्दी रे, घार सके नहीं हाम ; ६ स० 

तो ए सस्‍्थु छे बापड़ो रे; एहनी सी परवाह; 

स्‍्याल तणौ सथौ आसरो रे, सीह तिहाँ गज गाह ; ७ स० 

ऊतरि प्रवहण थी तदा रे, जल भरिवा ने काज ; 

कूप समीपईइ आविया रे, लछोकां तर्णाँ समाज; ८ स० 

मन संकित पण तो हिले रे, लेइ ने जल पात्र ; 

राढू आगलि बांधि ने रे, मूंक्यों सरले गात्र ; ६ स० 

पाणी तिहाँ नवि नीकले रे, सोकातुर सहु जात ; 

चिंतवणा एहवी करे रे, एतौ विर॒ुइ वात ; १० स० 

रीव करइ' बलि तरफले रे, जिम थोड़े जल मीन; 

ऐ ऐ दुजय ए त्रिषा रे, जेण थया सत्वहीन; ११ स० 

माहो माहे ते कहै रे, दीसे जलि श्रत कूप ; 

तोही बिन्दु न नीकले रे, कोइक देब सरूप; १२ स० 

अरति अंदोह करे घणु' रे, मरणों आयो माय; 

स्थु' कीजे हिबर बापजी रे; तिरव न खम्रणी जाय ; १३ स० 

के संभारे गेहने रे, के महिला सुख सेज; 

के बाई के बहिनड़ी रे; के भाई के भाणेज ; १४ स० 

इस चिंतातुर छोक ने रे, देखी राजकुमार ; _ 

कृप प्रवेशन आदरी रे; सहु मन कीघ करार; १५ स० 

जेह विरुद मोटा वहै रे, तेह करे उपगार 

नवमी ढाल कही भल्ती रे, विनयचन्द्र हितकार; १६ स० 
& 


१३० विनयचन्द्र कृति कुसुमाओ।ल 


॥ दृहा ॥ 
रज्जु विलंबी ने कुमर, पइसे कृप मम्कार ; 
तिण माहे इक इण परे, निरखे देव प्रकार; १ 
जाली कंचन मांहि सुभ, जल ऊपरि तिहां कोघ; 
मन मां अचरिज ऊपनो, आडी किण ए दीघ ; २ 
सुणो सुणो रे छोक सहु, विस्मय बाली वात ; 
जाली सोवन नी अछें, दीठां उल्‍्लसे गात; ३ 
तिण नीचे जल देखि ने; वड़वखती वड़वीर ; 
उसी परही करि जालिका, भाजे घर मन घीर ; ४ 
पाणी सुगम कीयौ कुमर, जेह हतो दुरलूंभ ; 
रलियाइत सहु को थया, पीली परिघलू अभ ; £ 


दृहों सोरठो 


चर 
गुण समरी नर तेह, कुमर तणा तिण अवसरे , 
तास चरण नी खेंह, सहु को आपण ने गिणे; # 
ढाल--१० शराग- सामेरी 
चतुर नर एह बड़ी अधिकाई, 
बाल अवस्था मांहि अछे पणि, कुमर थयौ सुखदाई ; १ च० 
हिव चालो प्रवहण पूरी ने; करि जल तणी समाई ; 
३, ब् -५े 

चन्द्रहीप मांहे बठां किम। आवे वड़स बड़ाई; २ च० 
बात करंतां कूपक मांहे, अद्भुत भींत बणाई ; 
देव दुबार सहित पाइडोए, निरखे कुमर सवाई ; ३ च० 
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लोकां ने कहै हूँ परदेशी, कीधो भाग्य सद्दाई, 
तो देखीजे केलि कुतू.हल, खोड़ि नहीं छे काई ; ४ च० 
भ्रथम तजि ग्रह ते चीत्रोड़े, जाई सशुणता पाई; 
राज तिहां महसेन दियो पणि, न लीयौ छोभ समाई ; ५ च० 
छोडाव्या नर रात्रिचर स्थु, करि ने सबरू लड़ाई; 
सांप्रत पाणी परगट कीघड, सहु जाणें सुघडाई ; ६ च० 
हिंव आगे स्यु थासी ते पिण, देखीजे मन छाई ; 
ध्रि हुँति अभ्यास अछे मुझ करवी सहु से भछाई ; ७ च० 
चाल्यो तिणहीज द्वार थई नइ, मन मां आणि जिकाई; 
पांचे रंग तणा पाहण नी; बांधि वाट विदाई; ८ च० 
कंचन में सोपान सुपेखित, रोमराइ उलसाई ; 
आगे एक भुवन अति सुंदर, वसुधा जाणि हसाई; ६ च० 
रतन जड़ित अंगण तसु दीसें, अधिकी जञास सफाई ; 
भूमि प्रथम सोबन मां मंडित, विकसित रहै सदाई ; १० च० 
जोतां कुमर इसी पर बीजी, भूमि चढ्यौ बलि जाई ; 
ते पिण मणि माणक मां मंडित, तिहाँ रहै चित छोभाई; ११च० 


तीजी मुक्ताफल दोपति, तिम चौथी मन भाई; - 
बलि पांचमी छुट्टी मन मोह, सातमी भूमि सुहाई ; १९ च० 
दसमी ढाछ थई ए पूरी, विनयचन्द्र चतुराई; 
सुणिज्यो आगछि कुमर कुतूहल, तजि मन विघन बुराई;१३च० 


१३२ 
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॥ दृहा ॥ 

तिहां कणि तीजी भूमि परि; बेठी एक ज नारि; 
अति बूढी वलि खीण तन, दीठी तेह कुमार ; १ 
मुख नहीं खिण दाँत विण, मुख माखी विणकार ; 
केश पणि चक्ष मांजरी, कूबजा ने आकार; २ 
देखी कुमर भणी निकट, इम जंपे सुविचार ; 
कांइह मरे रे आयु बविण, रे गुणहीन गमार; ३ 
राक्षस तइ' नवि सांभल्यौ, भ्रमरकेत इण नाम ; 
निज घर तज्ि आयो इहां, कोइ नहीं स्युं काम ; ४ 
कुमर कह्ै रे डोकरी, ते जोरावर दीठ; 
एक धके मास्थों गुड़े, पड़े स ऊठे नीठ; £ 
पणि ए गृह छे केहनौ, केण करायोौ कूप; 
बलि सुं वृद्धा ककण छे, ते सहु दाखि सरूप ; ६ 


ढाल (११) 


जिनवर सु मेरो मन लीनौ, एहनी 


सुणि पंथी एक बात हमारी, बृद्धा कहै मन छाई रे ; 
तें घूछयों ते उत्तर देवा, सु मन हरषित थाई रे; १ सु० 
राक्षसद्वीप इहां थी नेड़ो, जिहाँ नगरी छे लंक रे ; 
राज करे तेहनो राक्षसपति, श्रमरकेतु निसंक रे ; २ सु० 
अति वल्लभ तेहने' पुत्री इक, जास मदालूसा नाम रे; 
रूपें करि जीती जाणे रति, अपछर जिम अभिराम रे ; ३ सु० 
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नवली भी कुम्दिनी बिकसे, रवि ऊगमत जेम रे 

भर यौवन रवि ऊगे दिन दिन, कुमरी विकसे एम रे ; ४सु० 
श्रमरकेतु राक्षस एक दिवसे, भर दरबार ममार रे; 
नेमित्तिक ने पूछे चित धरि, प्रसन कहौ छुविचार रे ; ६ सु० 
कवण हुस्ये मुक्त पुत्री ने बर, ते भाखे मतिवंत रे 
कहिस्युँ तंत तुम्हारे आगलि, रीस म करज्यो अंत रे ; ६ सु० 
ताहयी पुत्री न॑ं वर थासी, राजकुमर सुप्रसिद्ध रे ; 

तीने खण्ड तणों जे अधिपति, सगछी बाते समृद्ध रे ; ७ सु० 
एहवौ बचन सुणी विहूखाणो, मन मां चिंते घात रे ; 
देवकुमर लायक मुम पुत्री, भूचर किम परणात रे ; ८ सु० 
इस जाणी मन मांहि न आणी, तास कहाणी जास रे 

सायर में गिरिवर ने शूंगै, कूप कराओ खास रे; ६ सु० 


पुर छुण कपर घुरा धुर, कौणि मन विसवा बीस रे ; १० छु० 
जाली कुपक मांहि छगाई, पड़िवा ने भय एह रे 
बात कही तें पूछी ते सहु, वक्ति सांभलछि ससनेह रे; १९ सु० 
डाल एकादशमी सांभछतां, जाणीज्ञे सदभाव रे; 
विनयचन्द्र कुमर तिहां ऊभो, देखे अपणो दाव रे ; १२ सु० 
| द्ह्य | 

अवर निमित्ती ने चली, पूछइ' मन घरि राय ५ 

मुमक पुत्री कुण परणस्ये, ते मुझ तुरत बताय ; १ 

ते जल्पे तेहनी परइ, नृप मन आबी रीस ; 

कोड़ि उपाय कीयां इसुं, किम करिस्ये जगदीस ; % 
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दिल भरि दिल फेर कहि, स्युं तेहनो अहिनाण ; 
सांयात्रिक जन मारिवा, तूँ गयौ करिनें प्राण ; ३ 
द्वीपर्माँहि तोसे, लड्यो, जिण मांहे बहुमांण ; 
तुक ने जीतो जोर करि, ते तूँ निश्चय जाणि, ४ 
दल बादल बहु मेलिने, तेह चडयो तसु काज ; 
एम प्रतिज्ञा करि गयोौ, मारेबौ तसु आज ; £ 


ढाल (१२) 
बिंदली नी, 

मास थयौ इक तेहने, हि पुछ' खबर हूँ केहने हो, 

चटपट चित्त लागी , 
हुँ संभारु जेहने, जिम मोर चींतारे मेहने च० 
हीयड़े कुमर विचारइ', माहरौ स्यु' तेहने सारे हो च० 
ते फोकट आपौ हारे, एहवौ कुण मुमने मारे हो च० २ 
सबलां नी उफड़बाट, आयौ तेहने निराधाट हो च० 
जोरो क्‍्यु मुझ घाट, तो करिस घणा गहगाट हो च० ३ 
तेह जाणे हुँ धीगो, तो मारग रोकी रीको हो च० 
हुं पिण छु रे दडीगो, ठीगां ऊपरको ठीगो हो च० ४ 
बात विमासे तेहवे, ते कुमरी आची तेहबे हो च० 
योवन रूपे केहवे, कवियण भार सहु एहवे हो च० ५ 
भर योवन मां माती, पिण जैन धरम री राती हो च० 
न सके देखि मिथ्याती, जिणै दूर कीया कुरापाती दो च०६ 


ना 
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(यतः) नारी मिरगानयन, रंग रेखा रस राती+ 

बदे सुकोमछ वयण, महा भर यौवन माती ; 

सारद वचन सरूप, सकल सिणगारे सोहै, 

अपछर जेम अनूप, मुलकि मानव मन मोहे; 

कल्लोक केलि बहु विध करे, भूरि गुणे पुरणभरी, 

चंद्र कहै जिण धरम विण, कामिणि ते क्रिण कामरी; ९ 
रमममकतें चारछें, हंसलछा रे हीयड़ें साले हो; च० 
रीसे नयण निहाछे, पिण धात किसी परि घाले हो ; च० ७ 
चरण कमल ने ठमके, निशिदिन काछबियो चमके हो ; च० 
नासि गयौ तिहां धमके; जिम कायर ढोल ने ढमके हो ; च० ८ 
जेहनी जांघ विराजे, कदली थंभा से काजऊे हो; च० 
कटि देखी जसु छाजे, निज मां उपमान छाजे हो ; च० ६ 
हृदयकमल सुविकाशे, सोदे दोइ पयोहर पासे हो; च० 
एहवा ते प्रतिभासे, भमली कनक कलश छबि नासे हो : च० १० 
बांह बिहुँ लटकाली, अति आओपे छुंब मुंबाली हो; च० 
रुड़ी ने रलियाछी, हीणी करि चंपक डाली हो; च० ११ 
करनो निरखि प्रकाश, आकाश थयो नीरास हो; च० 
कहज्यों मुख थी खास, ए भावांतर सुविछास हो ; च० १२ 
देखी मुख अरविन्द, दिवसे नवि ऊंगों चन्द हो; च० 
माया सुरनर वृन्द। रींमया देखी किनर नागिद हो ; च० १३ 
रक्त अधर बलि जाणी, परवाढी मन बिलखाणी हो ; च० 
इण मोसुं अति ताणी, तिण बासो कीधो पाणी हो; च० १४ 
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दुन्‍्त पंकत सोभावे, दाडिम कलीयां छोभाबे हो; च० 
नाक तणे जसु दावे, जिहां दोपशिखा पणि नावे हो; च० १५ 
आँखड़ीयां अणीयाली, बिचि सोहे कीकी काली हो ; च० 
हिरण घसे खुरताली, मारी आँखि छीधी मटकाली हो च० १६ 
भुअ सजोड़े दीपे, बांकड़ी कबाण ने जीपे हो; च० 
मांहो मांहि न छीपे, ते भांठ विसाछ समीपें हो; च० १७ 
चेणि निरखि विशारू, शोषनाग गयौ पातालछ हो; च० 
एहवौ रूप रसाल, नहीं छे सही इण कलिकालछ हो ; च० १८ 
रमणी जेह कुरूप, स्पथु कहीये तास सरूप हो; च० 
विनयचन्द्र चित्त चंप, कहै बारमी ढार अनूप हो ; च० १६ 
॥ दृहा ॥ 

सभीया सोलर सिगार जिण, स्थु' कहीये ते नाम ; 

रूप तणे अनुमान सहु, जाणो निज निज ठाम ; १ 

देखे देह कुमार ने; नाखे सनमुख नयण; 

फिर पूठी चढ़ माछीये, बोले मीठा वयण; २ 

हे वृद्धा तुं माहरं, पासे बहिली आबि; 

स्थु भुंडी आलऊूस करें, खिण इक चार म॒ छाइ ; ३ 

तिण पासे हिब ते गई, पूछे एहनी बात , 

कुण ऊभो मुझ आंगणै, एह पुरुष शुभ गात ; ४ 
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ढाल (१३) 
नणदल नी 

इण मन वेध्यो हे माहरो, सर विण केण प्रप॑च हे सज़नी 
ते कहै माहरे आगले, सबल करे मन खंच हे सजनी ; १३० 
तेज प्रबल एहनौ अछे, निरमछ सूर समौन हे स० 
नयणे अमृत रस वसे, निरुपम योथ जोबान है स० २ इ० 
सारद बदन सोहामणो, हृदय कमल सोभंत हे स० 
रूपे मदन थकी रूयड़ो, गौर बरण गुणवंत दे स० ३ इ० 
पुरुष घणा दीठा हुस्ये, कोह न आवे दाय हे स० 
इण दीठां मन मांहिछो, दौड़ी मिल॒वा जाय हे स० ४ इ० 
कबण अछे पिण जातिनो, ते कल न पड़े काय हे स० 
पूछ्॒याँ विण हिच तेहने, मन किम ठाम रहाय हे स० £ इ० 
ऊतर आपे डोकरी, सुंदरि म करि विलाप हे स० 
विरह गहेली तुं थई, जाग्यौ मदन नो ताप हे स० ६ इ० 
एह मन मान्यो ताहरे, तिणि कारण सर जाण हे स० 
जौ चुके ए निजर थो, तिण भय तु तजे प्राण हे स० ७ इ० 
मोह तणे वसि जे पड़या, थाइ सही सुं अंध हे स० 
जिण सुँ रस कस तिण बिना, जाणे अबर ते धंध द्टे स० ८ 
स्यु तुमने नवि सांभरे, इण मन्दिर नो हेत हे स०_ 
एहने मिलवा टलूव्े, पिण पहिली हो चित चेत हैं स०६३० 
तेह बचन अवद्देल ने, तेड़े कुमर सुजाण हे स० 
ऐ ऐ सन नी मोहनी, स्युंन करे काम हे स० १० इ० 





श्श्८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्नलि 

परदेशी तुं हो कबन छे, बोले इम धरि नेह हे स० 

कुमर कहे छं. मानवो, स्यु इबड़ी संदेह हे स० १ ३० 
बारू किम आया इहाँ, कुमर पर्यपह एम हे स० 

केवल तुम ने निरखवा, आयो छु' घरि प्रेम स० १४ इ० 
छाजन लोपे सुन्दरी, सुकुलीणी सिरदार हे स० 

छओड़ि कपट हाजो कद्दे, ना न कदै सुविचार हे स० १३ इ० 
ढाल वखाणी तेरमी, विनयचंद्र तजि रह हे स० 

ते तिम हिज करि जाणज्यो, मत आणौ संदेह हे स० १४३० 


॥ दृहा ॥ 

भले पधास्या कुमरजी, पावन कीधो गेह , 
चक्रवाक रवि नी परे, थांस्यु' छागौ नेह ; १ 
नाम तुमारूं स्थु' अछे, किम छोड्या माबाप, 
किण नगरो किण देशना, वासी छी महाराज ;२ 
कुमर कही सहु बातड़ी, करि कुमरी आधीन ; 
बिहुंना मन लहस्यां लिये, नीर विष जिम मीन ; ३ 
बात कही वृद्धा भणी, पाणिग्रहण संकेत ; 
त्ति० दीघड आदेश इस, जाणी बिहुंनो हेत ; ४ 
भावी न मिटे कुयरी, तुम्हे थया छो एक; 
मन मान्यो सोढो मिल्‍यो, परणों आणि विवेक ; £& 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १३६ 
ढाल (१४) 
सीयाला है भलइ' आवीयी, एहनी 

नवलो नेह छगाड़िवा, कुमरी ने हो ते कुमर सुजाण ; 
सहेली हे नयणे मिले, बलि वयणं हो ते चबे मीठी वाणि ; 
स० चोल मजीठ तणी परे, रंग लागोहे मांहो मांहे प्रमाण १ 
स० जोड़ी सरखी जाणि ने) ते परणै हे यौवन ने छाह ; 
स० विचि मांहे थई डोकरी, तिहां कीधो हे गंध बीवाह; २ 
स० हाथ मुकाबण दो तिहां, मणि माणिक हे भलीरतन नीकोड़ि; 
स० थे आसीस सुहामणी, मत छागो हो इण जोड़ि ने खोड़ि; ३ 
स० अंग विलेपन कीजिये, कस्तूरी हे नूतन घनसार ; 
स० कुमर कुसुम सायक समौ, रंभा ने हे कुमरी अवतार; ५ 
स॒० खाबो विछसो भोगवौ, जो जग मांहे किम जाणो साच ; 
स० स्वाद अछे इण वात मां; इम जपइ हो ते बृद्धा बाच ; £ 
स० खिण खिण मां पहरइ तिके, जिहाँ भूपण हे नव नवल्वा बेस ; 
स० मन गमती मोजां करे, भय नाणे हे केहनो छबलेश ; ६ 
स० धरम तणी चरचा करे, मन रूड़े दे वर बींदणी तेह ; 
स० जिम जिम चतुरपणो भजे, तसु तिमतिम हे हुवे विकसित देह; * 
स० फूले फले रलीयामणा), देखाड़ें हे कुमरी -आराम; 
स० जछ ना कुड सुहामणा, लेइ ने हे तिहां नाम सुठाम; ८ 
स० पाछोकड़ निज हरणछी, थलेलाये हे मन धरि ऊदछरंग ; 
स० घड़ी घड़ी ने अन्तरे, बिहुं नो हे थयो चढतो रंग; ६ 


१४० विनयचन्द्रकृति कुसुमाल्ललि 


स० प्रीतम नो चित रीकीयो, मधुर स्वर हें गाई गुणगीत ; 
स० पति भगती ए कुयरी, पदमण नी हे जाणे सहुरीति ; १० 
स० कुमर सत्तेजो हिवथयों, कौमुदी करि जाणे जिमचंद; 
स० छोक सहु पिण इस कहै, नारी विण हे जाणो नर मन्द; १९ 
स० ढाछ कही ए चौदसी, तिण मांहे हो पहिलो अधिकार; 
स० मनगमतां पूरौ थयो, ते तो थाज्यो हैं सुणतां सुखकार ; १२ 
स० निजमति बिस्तरवा भणी, में कीधो हे ए प्रथम अभ्यास; 
स० विनयचन्द्र कहै दाखिस्यु, आगे पणि हे द्वितोय प्रकाश; १३ 


इति श्री विनय चन्द्र विरचिते सरस ढार खचिते सच्चातुय्य शौर्य 
धेण्ये गांभीय्यादि गुण गणा मत्रे श्री मन्महाराज उत्तम- 
कुमार चरित्रे पर जनपद संचरण अश्व परीक्षा 
करण चित्राकूटाबनिध मिलन भ्वगुकच्छपुर 
गमन यान यात्रा रोहण पछाद निदेछन 
भूमिग्ृह प्रवेशन मदालसा पाणि- 
पीड़नो नाम द्वितीयाग्रजो- 
इधिकारः ॥ १॥। 


द्वितीय प्रकाशः 


॥ दूहा ॥ 


हिब समरू' श्री सिद्धपद, जेहनौ सबल प्रभाव; 
आतम तत्व विचार ने, ग्रहस्यु' गुण सद्भाव; १ 
बीजे अधिकारे सहु, सांभलिजो वृत्तान्त ; 
विकथा बेर विरोधथी, थाज्यो भ्विक प्रशान्त ; २ 
कुमर कहै कुमरी भणी, हि तो हु न रहेस ; 
बेरी नो थानक तजी, जास्थु देश विदेश; ३ 
कूड़ कपट बहु केलवे, राक्षस नी अपजात; 
तिण कारण हैँ चाल्स्यु, सो बाते इक बात ; ४ 
तु रहिजे इण थानके, मुझ ने दे हिव सीख; 
तदनंतर कुमरी बदे, हुं छु तुक सरीख; ५ 
स्‍्याने राखे छे इहां, स्थु रहिबा नौ काम; 
हुँ छाया जिम ताहरे, कहिबो न घटे आम; ६ 
कर सेती करजोड़ि नें, जे नर दाखे छेह; 
तेहनें भछो न को कहे, हेज विहूणा जेह; ७ 


ढाल (१) 
मेरी बहिनी कहि काई अचरिज बात, एहनी 


जिण दिवस हुं तुमने मिली, कीधो वीवाह्द विचार ; 
तिण दिन थकी मांडी करी, कीधी में इकतार ; १ 


श्ष्टर विनयचन्द्र कृति कुसुमाझ्षलि 





माहरा बालहा, ताहरी न तज्भु छार, तु हीयड़ा नु हार; 
तु यौवन सिणगार, तु भोगी भरतार;मा० 
स्त्री ते बसि जे पड्या, निश दिवस कथन करेह ; 
कुमरइ' बचन मानी लियड, अविहड़ नेह धरेह ; २ सा० 
हिब रत्न प्रथिवी आदि दे, जे च्यार प्रगट प्रधान ; 
पाचमो गगन तणी परे, छुल्दर नव नव बान ; ३ मा० 
ते पांच रतन मदालछूसा, छेई चले श्री साथि - 
स्यु करे रहिने डोकरी, चलितां पकड्यो हाथ , ४ मा० 
जण त्रिण एक मतं थई, आव्या कृपक तीर, 

तिहां समुद्रदत्त ना आदमी, ऊभा काढे नीर ; ४ मा० 
नीसस्था रज्जु तणे बले, तीने जणा तिण काल ; 

मन दीयोौ कुमरी मां सहु. निरखि निरखि सुकमाछ ; ६मा० 
कुमर ने पूछे किहां जइ, परणी नव॒लू ए बाल ; 

अपछर किवा किननरी, अथवा रंभ रसाल ; ७ मा० 
चिंता करीने तुम तणी, अम्हे रह्मा इण हिज ठाम; 

नयणे निहाली तुम भणी, हरख्या आतम राम ; ८ मा० 
विरतंत सहु कुमरे कह्यो ज्ञिम थयौ धुर थी मांडि; 

सापुरुष कूठ कद्दै नहीं, नेह न नांखे छांडि ; ६ मा० 
प्रवहण तिहां थी पूरिया, करतां अत्यन्त बिनोद; 

छोकनो कुमरे मन हस्थो, उपजाबी आमोद ; १० मा० 
पाणो बलि पूरो थयो, छाघतां कितलौ पंथ; 

शहिवु थानक को नहीं, का जोई अन्थ ; ११ मा० 
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पूठिली परि ते गलगले, पिण नहीं कोई उपाय ; 
सगले जी कहै जल नें बिना, जीव विछूटौ जाय; १शमा० 
मन मां कुमर इस चिन्तवे, ए थई तीजी बार; 
पीड़ा करे छे पापीयौं; विरुयौ कोई बेकार ; १३ मा० 
अधिकार बीज ए कही, अति भरी पहिली ढाल ; 
इस विनयचंद्र कुमार सुँ, बात कही उज्ञमाल , १४ मा० 


॥ दृहा ॥ 
इण अवसर कुमरी कहे, सुणि सोभागी कंत ; 
जिम सहुनो थास्ये भरौ, तिम करिस्ये भगबंत;ः१ 
एतौ गलिगलि छोक छे, थाये सबल अधीर ; 
दे सहु ने आस्वासना, तनिक काई सधीर ; २ 
कुमर कहै क्रिम थाय ते, सूका सहुना होठ ; 
कहिवौ तो दूरे रह्यो, मरण तणी छे गोठ ; ३ 
हिंव तुं जठ उपगार करि, मेटि सहुनी पीड़. 
स्थु' भाखे छे मो भणी, भांजि दुह्ेली भीड़; ४ 
सी राखइई' छे चित्त माँ, गुंगा केरी गाह; 
तिम करि माहरी सुन्दरी, जन जंपइ वाह वाह ; ५ 
ढाल (२) 
कन्त तमाखू परिहरौ एहनी 
डाबी ने वलि जीमणी, बात वणे नहीं काय मोरा छाल 
नीर बिना द्रियाव मां; छोक घणु अकुछाय मो० १ 


१४३ 


श्ष््४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्षलि 


मिठड़ा राजिद मिल रहो, इक मानो मोरी बात मो० 
महिर करो मो ऊपरे, जिस न हुवे उतपात मो० २ सि० 
रतन करंडक माहरो; तुम पासे छे जेह मो० 

पाँच रतन ते मांहि छे, गुण सांभलि गुण गेह मो० ३ सि० 
भूदेवाधिष्टित भलछो, पहलो रह्न उदार मो० 

तेहनो निरखे पारिखो, जिम न हुवे अकरार मो० ४ मि० 
थार कचोढछा वाटछा, बासण चरवी चंग; मो० 

मग गोधूमादि दिये, प्रथवी रतन सुरंग; ४ मि० 
नीर रतन भजे घरे, जल बरसे ततकाछ मो० 

तेहनो हिवर्णा काम छे, कटिसी दुख नो जाल मो० ६ मि० 
अगनि रतन थी सिद्धि हुवे, ते सुणि दीनदयाल मो० 

नवली नवछी रसबती, चावलढ न॑ वलि दाल मो० ७ मि० 
मुरकी ने छाडू भछा, पहंडा सखर सबाद मो० 
खाजा ताजा देखता, हरइ छुधित विखवाद मो० ८ मि० 
वात समोरण चालवे, सुरभि सीतरल न॑ मंद मो० 

गगन वस्त्र जास कहीये, तज्ञे तिमिरनो फंद मो० ६ सि० 
पाँच रतन ए लेइ ने, करि प्रीतम उपगार मो० 

हुँ करिस तो ताहरो; नवि रहसी व्यवहार मो० १० मि० 
उपगारी सिर सेहरो, तु' जग मांहि कहाय मो० 

केम कठिन थाये इहां, कहियौ करि महाराय मो० ११ मि० 
चचन सुणी नारी तणा, कुमर विचारे एम मो० 

ए गुणबंती भामनी, वॉछे सहु ने खेम मो० १२ मि० 
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बाप अधम छो एहनो, पण एद्दतो घरमीण मो० 
आज छगे दीठी नहीं, एहवी नारि प्रवीण मो० १३ मि० 


बीजे अधिकारे थई, बीजी ढार विचित्र मो० 
विनयचंद थास्ये सही, नीर प्रगट छुपवित्र मो० १४ मि० 


॥ दृहा ॥ 


रत्न करंड उत्तारि ने; काढी नीर रतन्न; 
कूबा थंभे बाँधिने, करि ने सबर यतन्न; १ 
केसर नें कस्तूरिका, कुंकम अगर कपूर ; 
चढते मन पूजा करे, भाव सहित भरपूर ; २ 
भर कर ने बरसे, तिहां, जलद अखंडित धार; 
जाण्यो उल्स्यौ भाद्रबो, ध्वनि गंभीर अपार ; ३ 
सहु छोके भाजन भस्था, नीर तणौ करि पान ; 
शीतल तन करि चालिया, धघरि निज रक्षके धांन;४ 
खूटि गयौ धन धान्य वढि, मारग मांहे नेट ; 
प्थिवी रतन दियौ तिहां, ना सति नाखी मीट; ५ 
पाँचे रतन तणे बल, जिहां तिहां पामे जेत ; 
बीजा ते सहु बापड़ा, कुमर वडो बिरुदेत ;६ 
रावल राणा राजबी, गुण आगछि सहु जेर ; 
जाणो माणस गुण बिना; धूलि तणो जे ढेर; ७ 
५१० 


१४६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाल्नलि 
ढाल (३) 


हा चन्द्रबदनी हा सगलोयण हा गोरी गजगेल ७० एड्नी 

सेठ तणे मन मांहि उद्धि माँ कुमरी बसे निशवीश; 
विरह विद्धधो रे विसवावीस ; 

नलिनी देखि भमर जिम अटके, तिम तसु मिलण जगीस; १वि० 
मुखड़े जंपे रे हा जगदीस, सास खेंची ने रे धणे सीस ; 
है गोरी तें ए स्थु कीधो, मनड़ो छीधो खंच; वि० 
ताहरे सरिखी अंतेउर विच, मुझ न छागे अंच ; वि० २ 
इस विलपतो जाणै जोडुं, भार्वे जिम तिम प्रीत ; बि० 
एहवी नारी ने जो मांणुं, तो न चढे काई चीति . बि० ३ 
इस मन धारी तेह विचारो, वचन कहे सुख कार ; वि० 
कृपा करी इहाँ आवी बेसौ, उत्तम राजकुमार ; वि ४ 
बात कहो काई सुख दुखनी, तेवड़ि मुझ ने मीत ; बि० 
हुँ पण कहिसु माहरा मन नी, ए रूड़ी छे रीति ; वि० £ 
ताहरा गुण देखो ने रीमयो, रीकयो देखी रूप ; बि० 
हिंच निश्चय सेवक छुं ताहरो, तूं मुझ स्वामि अनूप; वि० ई 
मोहनगारो तु मछराछो, सगुणा सिर कोटीर; बि० 
तइ' तो प्रेम छगायो एहवौ, चोलछ रंग नो चीर ; जि० ७ 
पंचारूयान मांहे तुक कह्या छे, भिन्र पणैना तीन ; वि० 
परम मित्र ते प्रथम बखाणौ, रहिये जछु आधीन ; बि० ८ 
द्वितीय भलाई राखे मुख सुं अवसर पूछे खेम ; बि० 
तृतीय मिले मार॒ग चलर्ता, मित्र तणी बिघि एम ; वि० ६ 
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रजनी तु' जाजे निज थानक; दिवसे करिस्यां ख्याल; बि० 
ताहरे मिलिये माहरा मन नो, टछीयौ सबरौ साल; बि०१० 
माहरे तु' छे परम सनेही, प्राण तणौ आधार ; वि० 
इत्यादिक बचने संतोषे, करि चुंबन करि सार; थि० ११ 
कुमरी तेड़ि कदै निज पति ने, नीच थकी सौ नेह ; बि० 
प्रीतम ए तौ वड़ो ज अधर्मा; निपट कपट नौ गेह; वि० १२ 
मोर मधुर स्वर करि ने बोले, रंग सुरंगौ होइ, बि० 
पुँछ सहित विषहर ने खाये, इण दृष्टान्ते जोइ ; वि० १३ 
दाढ गले सहुनी गुढ दीठां, तेहवौँ नारि शरीर ; वि० 
दृश्यमान उपमान ने नइण; जेहवो वारिधि नीर ; वि० १४ 
केवल मुझ हरिवा ने काज़े, मांडे तुम सु रंग ; वि० 
शप्रीत तणा बीजा मुख दीसे, ए कायरो रे कुरंग ; वि० १५ 
ए बीजे अधिकारें तीजी, ढाछ कही सुविलास ; बि० 
विनयचन्द्र जो मुझ ने चाहै, मानि मोरी अरदास ;वि० १६ 


॥ दृद्दा ॥ 


माणस काले सिर _तणौ, मिसरी धोले मुख; 
हीयड़ा नौ कपटी हुवे, अवसर आपे दुख ; १ 
तिण ऊपरि सांभलि कथा, वाल्हेसर सुविदीत ;. 
राजकुमर इक वन विषे, गयो सहू के मोत;* 
बीजा पिण पाछलि कीया, तिज घोड़ो छोड़ाणि; 
पहुतो बन मांद्दे तुरत, अंग पराक्रम आणि; ३ 


श्ष्टे८ विनयचन्द्र कृति कुसुमाश्नत्ति 


कुमर परीक्षा जोइवा, आयो तिहां बन देव; 
रूप कीयो वानर तणो, तज पूरबली टेब ; ४ 
ढाल (७) 
प्रोहितीया थारै गले जनोई पाठ की रे एहनी 
बोलश ते आगलछि वानर कूदतों रे५ 
आवबो मन ना मानीता मीत रे ; 
आगति स्वागति करिस्यु थांहरी रे, 
रजनी माहरं घरि करो व्यतीत रे; श्बो० 
आंबा रायण नालेरी वणो रे 
सबल वल्यौ छे एहज कुडरे; 
तेण थानक चालौ..बेसियरे, 
पिण मुझ ने जाबौ मत छंडिरे ; २ बो० 
रूंख तणै थुड़ि घोड़ों बांधि ने रे, 
कुमर चढ्यौ वानर ने साथ रे ; 
सांख ऊपरि बेंठा जाइने रे, 
नेह घरी तिहां जोड़े बाथ रे; ३ बो० 
जरू निरमल ल्‍्यावें नदीयया तणो रे, 
पान त्तणा संपुट करी सार रे ; 
सरस रसाफल आणि ने रे; 
ते करे कुमर तणी मनुहार रे ; ४ बो० 
राजकुमर पूछे वानर भणी रे, 
काइक अणदीठी कहि बात रे ; 
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तु तो हिब माहरौ प्रीतोी थयो रे, 
तुक ने दीठां उछसे गात रे; ४ बो० 
तिहां वी सबलछो सिंह विकूरबी रे, 
ते कहै मे दीठो इक सीह रे; 
माणस नी लेतो बासना रे, 
आगे छे इण वार अबीह रे; ६ बो० 
न करो नींद कुमरजी थे हिवे रे, 
इण तरू ऊपरि रहो सचेत रे ; 
इतले सीह तड्की आवियोौ रे, 
फाटे मुख जरूहछता नेत रे; ७ बो० 
कुमर कहे स्यु करिस्यां वानरा रे, 
सीह तणी भय मुझ न खमाय रे ; 
तिम बलि नोंद आवे छे पापिगी रे, 
करि करि वहिरौ कोइ उपाय रे ; ८ बोौ० 
राजि सूवो मुझ खोला मां तुमें रे, 
दोइ प्रहरनी दा छे सीम रे , 
कुमर सयन करि वानर अंक में रे, 
रयणि गमावें गछती हीम रे: ६ बो० 
वबानर ने भाखे इस केसरी रे, 
तु बन नो वासी छे नेट रे; 
आस कगे जो निज देही तणी रे; 
तो करि कुमर तणी मुझ भेट रे ; १० बो० 


१५० 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाक्ललि 


इस कहता हवे ते जागीयोौ रे, 


वानर सूतो तेहने अंक रे; 
मन लेवा ने कपट निद्रा करी रे; 
खांच स्वासोश्वास निसंक रे; ११ बो० 
तिमहीज समगपति कुमर भणी कह्दे रे 
खाईस हयवर ताहरो आज रे ; 
नहिं तर पटकी दे वानरो रे, 
तिल भरि मकरि सूनी छाज रे; १२ बो० 
कहतां बे हाथे करि नांखीयो रे, 
बानर ऊडि गयो आकाश रे, 
सीह अरूपी छागो मारगे रे, 
रहीयो मन मां कुमर विमास रे; १३ बो० 
भाखी एहवी बात मदारूसा रे, 
उत्तम चतुर बात सुणी निरबंध रे ; 
इस अनुमान प्रमाणो जाणिये रे, 
इ्हा जुड़तो एद्ीज संबंध रे; १४ बो० 
ज्यार श्छोक तणे अनुयायिनी रे, 
आगलछि कहिज्यो बात सुरंग रे , 
स्वाभाविक फल आश्रय आपणिनें रे, 
मे न कही श्रोता ने संगि रे; १४ बो० 
बीजे अधिकारइ' पूरी कही रे, 
चोथी ढाल सरल श्रीकार रे; 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १४५१ 


जग मां विनयचन्द्र यश ते हछहै रे 
जेन करे परदोह लिगार रे ; १६ बो० 


॥ दोहा ॥ 


फेरी ने कुमरी कहे, प्राणपीयारा नाह ; 
पछतावे पड़स्थयी पछे, दिल ऊझछससी दाह; १ 
बात कुमर माने नहीं, साचौ जाणे साह ; 

सजन मन मांहे रमणि, कूड़ कपट हुवे काह ; २ 
सेठ अछे धर्मातमा, बहु राखे छे प्रेम ; 

कहि नारी बरसि अगणि, चंद्र किरण थी केम ; ३ 
तेहबइ' निजर चुकायबा, सेठ दिखछावे खेल ; 

वर गिरवर जछ कांतिमय, वरू जल रततनी रेल ; ४ 
हुईं हीया नौ जालमी, करतो सबलछी हेल ; 

पम सुठेलि समुद्र मां, नांख्यो कुमर उथेर ; ४ 


ढाल (५) 
चाल :--बिडलें भार घणौ छे राजि 
कुमर पडंतो इण परि भाखे, मिश्र बचन शुभ भावे ; 
गुण ऊपर अवगुण लेईने, पापी खोड़ि छगावे ; 
पापी स्थु॒ कीधो तें एह, काज कुमाणस बारौ: 
पड़त समान मच्छ एक मोटो, मुख प्रसारि ने बेठौ ; 
ततखिण तेह्द कुमर ने गिलीयौ, वल्लि जरू ऊंडे पहइ'ठौ; २ पा० 


ना 
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प्रबहयमान उछलित वेकि वसि, पार जलूधि नो पायो 
पुण्यादिक अनुभाव कुमर नो, जलूचर निमित्त कहायौ ; ३ पा० 
तिहाँ मच्छ ने अभिलाप संचरे, धीवर सायर कूले ; 

तसु हृ॒ग बंधन थयौ माछलो, जछ प्रायक विण शूले ; ४ पा० 
माया जाल सहु ने सरिखौ, ते सहु कोई जाणे ; 
अंतःकरण तजजं मीनादिक, द्रव्य जाल अहिनाणै; £ पा० 
खिण इक मां ते पकृड़ि विणास्यो, तीखण कठिन कुडाड़ें; 

याहस आचरणादिक ताहश, फल तेहने न गमाड़े ; है पा० 
तेहना उदर थक्री नीकलियौ, उत्तमकुमर सवाई; 

रंच मात्र पिग घाव न छागौ, ए जोबी अधिकाई; ७ पा० 
सगला घीवर अवरज पास्या; एस्यु थयों तमासौ ; 

कुमर कहै रे मूढ़ गमारां, इण बाते स्यौ होसौ; ८ पा० 
सदा आपदा पड़े पुरुष मां, तम ने साचौ भाखु ; 

घण घाते हुँ नवि भेदाणो, तो डर केहनो राखूँ; ६ पा० 
धीरबंत कुमर ने निरखी, घीवर पाइ छागा; 

स्वामी पणे थाप्यौ सहु मिलने, जत ना वाजत्र बागा; १० पा० 
रहे कुमार तिहाँ सुब्र सेती, फछ॒ साधन ए राखे ; 

जेह वृत्त जिन पक्ष बाधक, तेह कदापि नविभाखें ; १९ पा० 
मिथ्यादृष्ठि तणों उत्थापक, व्यक्त गुणे सुबिछासी ; 

वलि विरक्त मोहादिक भावे, एक युक्ति अभ्यासी; १२ पा० 
ढाछ थई बीजे अधिकारे, तुरत पांचमी पूरी; 
विनयचन्द्र आगलि ते कुमरी, बिहुं ढालां में करी; १३ पा० 
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॥ दृहा ॥ 
हिब बविरतंत सुणौं सहु; आदरवंत अचूक ; 
सेठ तिहाँ ठगनी परे, पडीयौ पाडे कूक ; १ 
हा | बांधव हा ! बलहा, हा | मुझ जीवन प्राण ; 
पाणी में पड़तो थकौ, इम स्थु थयो अजाण ; 
तुक सरिखा किहांथी मिले, गौरब गुण ने योग ; 
मिटसी किस ताहरें बिना, साहरे सननो सोग ; ३ 


ढाल (६) 
ओलनी 

कोछाहल लोके क्रियो जी, कुमरी सुणीयो रे ताम ; 
सायर मांहे नांखीयां जी, इण निरलज्ज नो काम; १ 
न करिस्यौ नीच पुरष सु नेह; 
करसी तेह पछुतावसी जी, निश्चे ने निस्संदेह ; २ न० 
रोबे अबछा एकली जी; खिण खिण मां मु काय ; 
सहजे अगनि उछाछतां जी, छागि उठी क्षण मांहि ; ३ न० 
मरइ पूरइ हेज स्यु जी, सांडदइ मरण उपाय; 
प्रियु विरहागति भाछ्स्यु' जी, देही संतप थाय ; ४ न० 
प्रियु ने थो ओलूंमड़ा जी, कथन न कीधो मुझ; - 
तु मुझ ने मेल्ही गयो जी, हिबस्यु कहिये तुक ; ५ न० 
हुँ तुक्क ने कहती सदा जी, विगडन हारी बात ; 
से सांप्रति साची थई जी, दुरजण खेली घात ; है न० 
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हें भद्रक परिणाम थी जी, सुविशेष मन छाय ; 
ऊपरले आउडंबरे जी; राचि रहयो मुरमाय ; ७ न० 
प्रीतपणत मारा भमरकां जी; कांइक कीजे संक ; 
फुल्या दीसे फुटरां जी, आफु आडे अंक; ८ न० 
नास थयोौ जीबतठव्यनों जी, पिण सी पूगी आस ; 

तें कल्पद्रम जाणि ने जी, सेव्यो निगुण पछास ; ६ न० 
छाज न आये एहनें जी, वलि न करे निज सूल ; 

मुख कालछो करि ने रद्यो जी, जिम केसूनो फूछ ; १० न० 
यत:--धन्ना होइ सुलखणा, कुसती होइ सलज्न ; 

खारा होइ सीयछा, बहु फल फले अकज्ज ; ११ न० 
हा हा हिवहुं किम रहूँ जी, ताहरइ विण खिण मात्र ; 
बिरह व्यथा नी माहरे, हीयड़ो बूही दात्र; १२ न० 
बीजे अधिकारइं करे जी, ढाल छुट्टी बहुलाज ; 
विनयचन्द इम उपदिसे जी, रोयाँ नावे राज ; १३ न० 


॥ दृहा ॥ 


बारंबार मदालसा, कहे निसासोां नंख्ि 
किण आधारे जीविये, छेदी माहरी पाँख १ 
इबड़ा बखत किहां थकी, कायम रहे सोभाग 
सिर कदि आये माहरे, अंगूठानी आगि २ 
पंखिण पंखी वीछडे, जिम शोकातुर थाय ; 
तिम कुमरी ने पिड बिना, खिण इक खिण न सुदहाय ३ 
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टढाहू (७) 
कायलीयो करतार भणी सी परिलिखू रे, एहनी 

करम तणी गति को नवि रूखे सके रे, सहु जाणै छे एम ; 
पिण सयर्णा रे बिरहे हीयड़ो रे, फाटे हो रन सर जेम ; १ क० 
कुमरी विचारे रहिने जीवती रे, स्पु करिस्यु निश दीस ; 
सरण नथी का देतो पापीया रे, फिट भुंडा जगदीस ; २ क० 
सांभलि सजनी प्रिड ने पाछले रे, करिस्यु' मंपापात ; 
बारिधि पिण जाणैस्ये प्रीतड़ी रे, जगि रहसी अखियात ; ३ क० 
इस सुणि ते आकुल थई रे, इण विध जहंपे रोइ; 
काँड न ऊरोी वीरा चांदछा रे, एह अधोमुख जोइ; ४ क० 
कमल विलासी क्यु बिकस्यो नहीं रे, इण तो कर संकोचि ; 
हीयड़ा आगलि दे प्रीयुड़ा तणौ रे, मांड्यो सबको सोच ; ५ क० 
बलि वनवासी पछुवा हिरणछा रे; जोबो सन धरि नेह ; 
बविरह वियोगइ नयर्णा सीचियां रे; तिण कारण कहुं एह; ६ क० 
इस कहती सहुने रोवरावियारे, वलि भाखते उपदेश ; 
होवणहार पदारथ नवि मिटे रे, मकरि मकरि अंदेश ; ७ क० 
बालमरण मन मां नवि आणिये रे, इणग साहस नहि सिद्धि ; 

सेन तणे आगम जे बारिये रे, तिण सरसी अण किद्ध ; ८ क० 
जीवंता मिलसी तुक नाहलछौ रे; पंखी नी परि जाण ; 
जिम इक हंस सरोबर मां रहे रे, महिला सहित प्रमाण $ £ क० 
एक द्विस सर ने कूले गयौ रे, जिहां बहुला सेवाल ; 
अणजाणंतां मांहि अदूमियौँ, कंठद आयो काछ ; १० क० 
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नेह तणी बांघी तिहां हंसछी रे, धसिबवा छागी जाम 
सयण कहे तेहने पासे थकांरे, ए तु मत करि काम ; ११ क० 
तेह तणे बखते तिण रन्‍न में रे, आयो पुरुष ज एक; 
तिण सेवाल सहु दूरे किया रे; हंसण नी रही टेक ; १२ क० 
एक घड़ी मां ते सब तौरे, बलि बिहुँ थया रे सचेत 
तु' निश्चय जाणे तेहनी परे रे, पिण एम घरि तु हेत ; १३ क० 
देखो इण पापी कीधी तिका रे, बीजो न करे कोइ ; 
कुमरी कहै घिग माहरा रूप ने रे, एद्रा अनरथ होइ ; १४ क० 
बीजे अधिकारइं ए सातमी रे, ढाछ कियौ प्रतिभास; 
बिनयचंद्र कहे दुखीयां माणसां रे, घटिका जाय छमास; १५क० 


॥ दृहा ॥ 


इम विलपंती देखि ने, आबे सेठ निलज्ज ; 
सुबचन कद्ै संतोष ने, एहवी करे अरज्ज; १ 
मित्र हतो ते माहर, उत्तमकुमर सुजाण ; 
हि तेहने दीठां बिना; छूटे छे मुझ प्राण; २ 
ते सरिखा तो पामीयें, पुण्य तणै संयोग; 
विरह सदह्यो जाइ नहीं, जिम घट व्यापे रोग; ३ 
ते चिन्तासणि सारिखो, आय चढ़यो थो हाथ ; 
पिण जाणो छो किम रहे, दालिद्री घर आथ ; ४ 
मन में किण जाण्यो हतो, इण परि थासी अंत ; 
छट्टी रात तणा छिखत, ते पणि थाये तंत ; ४ 
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ढाल (८) 
चाल :--पाटोधर पाटीयइ पधारो, एहनी 
सोहागिण रंग रंगीछी, तु प्रेम महारस मीली, 
सांभलि मुझ बात रसीली ; १ 
हटठीली तेहने स्थु' मूरे, ते नजर थकी थयौ दूरे, 
हिब मुझ ने थापि हजूरे ; २ ह० 
तसु जाति पांति नहीं कांई, नहीं कोई जेहने भाई ; 
वलि बाप न काई साई ; ३ ह० 
हूं तुक ने आबी मिल्लीयौ, बीतग दुख सहु टलछीयौ, 
घर अंगण सुरतरु फछीयो; ४ ह्‌० 
माहरे हिच था धणीयाणी, तु हिज मन मांहि सुहाणी, 
जिम राजा ने पटराणी ; ५ ह० 
माहरौ घर ताहरे सारे, वलि जो सिर मांहे मारे, 
तो पिण बलिहारइ' थारे; ६ ह० 
मुझ थी सुख भोगवि नारी, कहियो करि मोहनगारी, 
थारी सूरति छागे प्यारी; ७ ह० 
करता जो श्रीत न कीजे, तो गाढो अपजस छीजे, 
बचने कोई न पतीजे ; ८ 
जे प्रारथीयां निरबासी, जग॑ सा एतलछो ही जरसी, : 
सगला नर इम हीज कहसी;६ह० 
जलि जेह करे उपगार; न गणे ते सांझ सवार: 
सहु बोल नो ए छे सार; १० ह० 
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० यौवन ना दिन च्यार, छटकौ छे इण संसार, 
कालांतर नि भलीवार; १९ ह० 
मिलतां सु नयण मिलावे, प्रस्ताव विरह बुक्कावे, 
तेहने कुण दावे आवबे ; १२ ह० 
बहु बात कहीजे केह्ी, मुझ मति तुक चित्त सुरेही, 
तु किम थाई निसनेही; १३ ह० 
दृहा :--कामातुर न कहै किसुं, न करे स्थु न अज्ञान; 
कीजे इण बातइई' किसौ, विनयचंद्र विज्ञान; १ 
कामातुर नी सुणि बाणी, कुमरी मन मांहि लजाणी, 
एहबी किम बात कहाणी ; १४ 
ढाल आठमी एम वणाई, बीजे अधिकार सुणाई, 
पिण विनयचंद्र चित नाई; १४ 


॥ दृह्दा ॥ 


कुमरी मन मां चितवे, किम रहसी मुझ लछाज ; 
ए पापी छागू थयो, करिवो कोय इलाज ; १ 


सीरू रयण ने कारणै, अनवकछ्ेदक बात; 
जिम तिम करी उपचार ज्यं, ते बिघटे व्याघात ; २ 
ठीक सीछ इक राखवौ, मन करि निज अनुकूल; 


भ्ूठ बचन पण भाखिने, एह ने मुख था, घूछ ; ३ 
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ढाल (६) 
चाल वीर बखाणी राणी चेलणा जी, एहनी, 

चीनती सेठ जी सांभछो जो, सरस पीयूष समान; 

तुम थकी चित छाग्री रद्यो जी, छोह चंबक उपमान ; १९ 
ताहरे माहरे प्रीतड़ी जी, आज थी थई रे प्रमाण ; 
पिण दस दिवस मुझ कंत नी जी, कांइक राखीये काण ; २ 
निजर नौ नेह जिण सु हुवे जी, बीछड्यां दुख न खमाय ; 
तेह्‌ सांप्रति किम बीसरे जी, जेहनो जीवन प्राय ; ३ 
किण इक नगर में जाय ने जी, साख धर राखि ने राय ; 
सनगमणी रमणी हुस्यूँ. जी, सेवस्युँ ताहरा पाय; ४ 
ज्ेह काचा हुबे मन तणा जी, बात माने नहिं साच ; 
पिण तुमे सगुण सापुरुष छौ जी, मानज्यो अवचलछ वाच ; ५ 
इम सुणी सेठ सनि हरखीयोौ जी, परखीयौ स्त्री तणो भाव ; 
भोडलो एम जाणे नहीं जी, इहां न कोछावन साव; ६ 
हिये रे मनोरथ-मालिका जी, पूरसी बालिका एह; 
सेठ गयौ निज थानके जी। चित मां चीतवी तेह; ७ 
तिण समे ते बृद्धा कहै जी, राखीयौ तें भहौ सीछ , 
झेह थकी भय सहु त्रासबे जी, पामिये शिवपुर छील; ८ 
बात अनुकूल लेईं करी जी, प्रवहण दीयो रे बलाइ ; 
नव नवें पंथ ते संचरे जी, दीप सनमुख नवि जाय; ६ 
पवन रतन नें पूजिनें जी, अधिक धरी सनमान; 
वेलकूले सहु आविया जी, मोटपल्की अभिधान; १० 
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मेदनीपति तिहां जाणिये जी, ध्यसनवारक नरवमे; 
परम जिनधरम ने आदरे जी, अवर जाने सहु भर्म ; १९ 
सात खेन्रे वित्त वावरे जी, छावरे मोस ने मर्म; 
शीतर चन्द्रमा सारिखों जी, निज प्रजा ऊपरि नम ; १२ 
ध्यान जिनवर तणों मन धरे जी, साचवे जे पट कम ; 
ईति उपद्रब दहवटे जी, जेम छाया घन घममे; १३ 
ढाछ नवमी रमी हीयड़े जी, अबलरू बीजे अधिकार ; 
न्‍्याय राजा करसी भक्तो जी; विनयचन्द्र इकतार; १४ 


॥ दृहा ॥ 


दरबारे आये हिबे, सेठ स्त्रो ले साथ; 
पेसकसी आगलि करी, प्रणम्यो अवनीनाथ ; १ 
माह महुत्त घणो दियौ, राजायें तिणबार ; 
सुत्र साता पूछी कह्दे, बयण एक सुविचार ; २ 
सांभलि सेठ प्रवृत्ति शुभ, कुण नारी छे एह ; 
सर्वाभरण विभूषिता, छुभगाकार सुदेह ; ३ 
सेठ कहे ए सइ' संप्रही, जिहां छइ चन्द्रढ्मोप ; 
पति सायर मां पडि मूओ, ए छे हजी अछोप ; ४ 
ए माहरी ग्रहणी हुस्ये, अनुमति द्यौ महाराज ; 
कह्दीयें न हुवे अन्यथा, राज समक्ष काज ; ५ 
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हाल (१०) 
चाल ६--मेरे नन्‍्दना 
तिण बेला कुमरी कहे रे €ं, बयण विचारी बोलि, सीख किसी कहूं 
भूठो स्थुँ एटबो मे रे हां, मुरख निद्धुर निटोल १ सी० 
अगर डगर मुख भाखतो रे हां, किम न हुवे उपसांत ; सी० 
न्‍्याय करे जौ राजवी रे हां, तौ तोड़े तुक दाँत;२ सी० 
सेठ कहे इस कां कहे रे हां, बीतग जाणि प्रबन्ध; सी० 
किहां मारग ना बोलछड़ा रे हां) स्युँ तुक बोले बंध ; ३ सी० 
करि छज्जा बलती कहे रे हाँ, घर मन अधिक उमंग ; सी० 
महाराज इण पापीये रे हाँ, कीघड मुझ घर भंग ; ४ सी० 
पति जलधि मांहे नाँखियौ रे हाँ, धरि मन अधिक उमंग ; सी० 
सील रयण खंडण भणी रे हाँ, माँड्यो घणो रे तरंग; ४ सी० 
पिण हुँ सीलबती सती रे हाँ, केम विटालुँ देह; सी० 
जिम तिम करी ए भोलवी रे हां, राख्यो शील अभंग ; ६ सी० 
दिव तुझे सरिखा राजवी रे हां, न करे सूधो न्याय ; सी० 
तो मन्दिरगिर डिगमिगे रे हां, धरणि पाताके जाय ; ७ सी० 
पातक छागे दरसणे रे हां, ए पर स्त्री नो चोर;सी० 
जो सीखावण यो नहीं रे हॉ, स्यूँ करिस्पे जगि जोर ; ८ सी० 
सत्य बचन राजा सुणी रे हां, धयों बली फिर हू थ ; सी० 
पोत स्थित धन संग्रह्मो रे हां, नवि राख्यो अबशेष ; ६ सी० 
जे भाबित सबक्‍तव्यता रे हाँ, न चले तास उपाय; सी० 
जेहबोी वादे रूखड़ो रे हां, तेहवा होज फलछ थाय ; १० सी० 
११ 
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ते धन लेई सेठ नो रे हाँ, भूप भर्यों भंडार;सी० 
वस्कर महहि ले ठव्यो रे हाँ, जिंहाँ छे कारागार ; ११ सी० 
कुमरी नह हि पुत्रिका रे हाँ, कहि बोलाबे राय ; सी० 
रहि तूँ माहरा गेह माँ रे हाँ, चितनी चित गाय ; १२ सी० 
माहरे पुत्री त्रिछोचना रे हां, जीवन प्राण छे तेह ; सी० 
तिण पासे रहि नानड़ी रे हाँ, दिन दिन वधतह नेह ; १३ सी० 
पुत्री बीजी माहरे रे हां, तुं हिज थई निरधार ; सी० 
मिष्ट अन्न पानादिके रे हां, करि कायानी सार ; सी० १४ 
दीन दुखी ने दान दे रे हां, खबर कराबीस तेह ; 

सी० १४ 
सील प्रसादे पामिये रे हां, विनयचन्द्र नव निधि; सी० 
ए बीज़ा अधिकारनी रे हां, दशमी ढाछ प्रसिद्ध ; सी० १६ 








॥ दृहा ॥ 
बहिनी थई त्रिलोचना, वें परस्पर वान; 
सिद्ध थयौ कारज सहु, कुमरी नो तिण थान ; १ 
सखियां सुं खेले रमे, करे गीत ने गान; 
प्रवर पंच परमेष्टिनौ, धरे निरन्तर ध्यान; २ 
पंच रतन परभाव थी, द्यो दुखीयां ने दान ; 
सदगुरु वाणी सांभले, करे पवित्र निज कान; ३ 
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ढाल (११) 

बारू ने विराजे हंजा मारू लोवड़ी, एहनी 
सीलबंती ने हो एहिज जोगता, घरम पणै हृढ थाय; 
बलि विशेषे हो जेह बियोगिणी, धरम करइ' मन छाय ; १ सी० 
अमभिग्नह छीधा हो कुमरी मदालसा, प्रीतम न मिरछह जाम ; 
सुइवो हो धरती निरती चूँप सुं, जपती रहुँ प्रिय नाम ; २ सी० 
अतिघणुं राता हो चीर न पहिरिबा, न करु' कइये स्नान ; 
बलि न विछाउ हो फूलनी सेजड़ी, न लहुँ फेह मांन; ३ सी० 
आंखडीयें न आऑजुँ काजल प्रियु बिना, नवि करवौ सिणगार ; 
तिलक न धारूँ हो मस्तक ऊपरे, करि कंकण परिहार ; ४ सी० 
बिलेपन अंगे हो तजिबो सबंधा, बलि तज़िया तंबोल ; 
स्वादिम छोडूँ हो तिम हिज पणि बी, दूध दह्दी ने घोछ ; ५ 
साकर गुल ने हो खांडनी आखड़ी, सरब सिठाई तेम ; 
हास्य 'वचन लो हो कारण नवि धरु', चित्त रहै थिर जेम ; ६ सी 
साक न खाऊ हो फूछ फछ नवि भखःूँ, न जादुँ, जीमण काज ; 
सखीय संघाते हो हूँ हिब नवि रम., राख माहरी छाज ; ७ सी० 
गोखड़े न बेसूँ हो केहने जोइबा, चित्रित सूँ नहीं प्यार ; 
बात न करिवि हो किण पुरुष से, सरस कथा अपहार ; ८ सी० 
जौ कथा करवी हो तो वह्रागनी, इत्यादिक जे सुँस ; 
कुमरीय३ छीघा दो ते सहु सांभली, सन मां धरिज्यो हँस ; ६ 
कुमरी अद्या छे हो पति ने ऊपरे, पिण तेहने स्थावास; 
हे मन बाले हो विन कारण वशे, धन घन कहिये वास ; १०सी 
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ढाल प्ररूपी हो एट इग्यार्मी, बीजे हिज अधिकार ; 
साथकता नी हो जे उपमा वहै, विनयचन्द्र गुणघार; ११ सी० 
॥ दृह्दा ॥ 
सहु घीवर इण अबसरे, कुमरोत्तम ले संग; 
मोटपल्छी आव्या मिली; कृय हेतु उछरंग; ९ 
मंडावे. राजा तिहां। नरबर्मा उल्लास; 
निज कुमरी ने कारणे, अनुपम एक आवास ; २ 
ध्‌ ति निवेसनी जोबतो, बीजो जाण केलास ; 
ते महरू निजरे पड्यो, आये तेहने पास; ३ 
कारीगर कारिज करे, पणि गृह मांदे हाणि ; 
खिण खिण मां चूके तिके, अंध परंपर जाणि; ४ 
बास्तुक शास्त्र तण़े बछे, बोले कुमर सुजाण; 
ए गृह नी चातुयंता, कुण करसी परमाणि; ४ 
ढाल--१ ६९ कंकणानी 
तें चित चोस्यो माहरो रसीया, तुं छे पुरुष उदार । 
मोरो मन रीमू रहो ; 
हूं रे तुक देखी दीदार, मो० घर मां केही खोड़ छे रे; 
एम कहै सूत्रधार ; मो० १ 
कुमर सीखावे सहु भणी रे, र० मन से. तजि अहंकार ; मो० 
खोड़ हती जे गेह मंमार रे, र० न रही तेह छिगार ; मो० २ 
अचरिज सहु ने ऊपनो रे; र० वि चींतइ सूतार ; मो० 
विश्वकरणनि ओपमा रे; र० एहिज छहै रे कुमार ; मो० ३ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १६४ 


अगति युगति करि अति घर्णु रे, र० कुमर भणी हरषेण ; मो० 

दीठा विण विलखा थया रे, र० पूरब देज बसेण ; मो० ४ 

हे डअड:, ४ कक: <ंड४७ ४४४ फंबंके। करन! पोपाक, कह ७० कक ३: ४4०४८" इंछक: »«अके ; मो० 
75 अर १४०8 मो० | 

कोई अद्याहड़ो माहरो रे, र० रतन छ्यों छो जेंह ; मो० 

ते पिण राख सक्‍या नहीं रे, र० धिग जमवारो एह ; मो० ६ 





इत्यादिक बचने करी रे, २० निदे कम स्वकीय ; मो० 
ते पहुता निज थानके रे, र० पिण नवि पायौ श्रीय ; मो० ७ 
तिण पासे रहता थकां रे, र० हुन्नर धरि निज हाथ ;मो० 
कुमर करायो राय नो रे, र० गृह कारीगर साथ ; मो० ८ 
संपूरण जईये थयौ रे; र० कुमरी तणों रे निबास ; मो० 
राजा निरखण आवियौरे, मन मां धरी विलास; मो० ६ 
निरखी अति उच्छक थयो रे, र० द्दीयड़लो रहीयो हींस ; मो० 
कारीगर नें रंग सुँ रे र० करइ' सबल बगसीस ; मो० १० 
तिण मांहिज कुमर निहालछीया रे र० अभिनव जाण अनंग ; मो० 
बेठो ऊँचे ओसणेै रे, र० ओपे रबि जिम अंग; मो० ११ 
जिम बाछक सगराजनों रे र० बेसे गिरवर हग; मो० 
दहेप्टाल्ल जाणिये रे २७+ हमर मणी जित गे; मोड 
बीजे अधिकारे थई रे र० बारमी ढाल अनूप, मो० 
विनयचलन्द्र कहै एहवुं रे र० सन मां रंह््यो भूप ; मो० १३ 


१६ 


विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्लि 


निजी जि ऑल जजकलन्‍ल ५०+ल्‍ रत पतअम, 


॥ देहा ॥। 


आदर मान देई के; कुमर भणी ते राय; 
इतला मांहें देखतां, तु हिज आबे दाय; १ 
सत्य वचन मुक आगले, तू' कुण छे ते भाखि ; 
एक सनौ सुझे जाणि ने; अंतर मत को राख ; २ 
हू' तो छूं परदेसीयो; स्वामि बयण अवधार ; 
जाति न जाएु रायजी, रहुं तुम नगर मर्कार ; ३ 
पूरी सी जाणु नहीं, नाम तणी मन सार; 
पेट भराई हुं करु, कारीगर ने छार; ४ 
निज मंदिर मां तप गयौ, मन घरि एम विचार ; 
दीसे छे निश्चय सही, ए कोई राजकुमार ; ४ 


ढाल (१३) 


चाल :--दस तो दिहाड़ा मोने छोड़ रे जोरावर हाडा, एहनी 
शआव्यो सास वसंत रे रसीयां रो राजा । 


सुख थे साजा,; तरु होइ ताजा 


जेहने तूठां रे मौज लह्दीजीये रे। 

अधिक पणे ओप॑त रे र० मदन तणौ रे मित्र कहीजीये रे ; ९ 
तास थयो प्रारम्भ रे र० थंभ जिसारे तरुबर पालछवे रे 
दुखियां ने दुरढंभ रे र० विरही छोकां रे हीयड़े सालबे रे ; २ 
वा सीतरछ वाय रे र० लहरी आये रे सुरंभ ठणी घणी रे ; 
कट्टतां न वणे काय रे र० सबली रे शोभा वन मांद्दे बणी रे ; ३ 
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मउस्था जिहां सहकार रे र० ऊपरि बेठी कुहके कोयछी रे ; 
महिला मानी हार रे र० एहवी चतुराई मिलता दोहिडी रे ; ४ 
जिहां किण कमछ अपार रे र० चांपो मरुबो रे दमणो मालछती रे 
विउलसिरी सुखकार रे र० जाई हुई रे दुखर्डा पालती रे ; ५ 
भमर करे गु जार रे र० निशदिन राचे तेहनी वास थी रे; 
रस आस्वादे सार रे र० संग न छोडे कहीये पास थी रे; ६ 
रूड़ी रीति कहिवाय रे र० रंग थकी परिपूरण छुकी रे; 
सहु फछी वनराय रे र० एक न फूली निगुणी केतकी रे; ७ 
एहवौ जे मघु मास रे र० जाणी नें राजा रमवा नीसर्यों रे ; 
बना आवबे उल्लास रे र० नयणे देखी रे जसु हीयड़ो ठयों रे ; ८ 
सघन सुशीतल छायाय रे र० सरिता वहै रे वन पासे छती रे ; 
तिहां खेले ते राय रे र० राणी रमइईं रंगई' राचती रे; ६ 
ते बन अति श्रीकार रे र० तुरत मिटे रे मन नी सोचना रे ; 
सखीयें ने परिवार रे र० रावली रमे रे कुमरी त्रिलोचना रे ; १० 
नगरी केरा छोक रे र० फाग गावे रे राग सुहामणे रे; 
मेली सगला थोक रे र० मन नी रे इच्छा पूरे हित घणै रे ; १९ 
बाजें चंग मृदंग रे र० वाजे रे बीणा म्लीणा तार नी रे ; 
बाजे बली उपंग रे र० वार नह विणा हारनी रे; १२ 
उड़े गुलार अबीर रे र० नीर छांटे रे मांहो मां सहु रे ; 
भीजे नवलछा चीर रे र० प्रेम वणावे नरनारी बहु रे; १३ 
तेरमी ढाछ प्रधान रे र० एहवे रे बीले अधिकार रे थई रे ; 
विनयचन्द्र विद्वान रे र० एम कहे रे मन मां ऊमही रे; १४ 


श्द्‌८ बिनयचन्द्रकृति कुसुमाक्षल्ठ 


बलि जल ली जज जल बज 


॥ दृहा ॥ 
तिहां क्रीड़ा करतां थर्कां, कुमरी ने तिण बार ; 
डंक दीयौ नागे सबह, करइंज हाद्दाकार ; 
तिण वन थी उपाड़ि ने, आणी निज आवास ; 
नयण बिहुं धवला थया, व्यापी विषनौ पास ; २ 
तेड्या सगझका गारड़ी, मंत्र तंत्र ना जाण; 
भाड़ो दो पावे सहिल, पणि निकसे तसु प्राण ; ३ 
राजा फेराबे पड़ह, नगर मांहि इण रीति; 
मुझ कुमरी साजी करे, था. तेहने सुख प्रीति; ४ 
राज्य अरध मुक कन्‍्यका, तिण मांहे नहि झूठ ; 
इस साँभकति उत्तमकुंमर, पटह छव्यों पर पूठि ; ५ 


ढाल (१४) 

आवउ गरबे रमीयें रूढ़ा रांम सु रे, एहनों 
कुमर आये राय मारगे रे कह, साथे नर नारी थाट रे; 
चालौ ने रे जइये कुमरी देखिबा रे ।। आँ०॥। 
ए परदेशी जाण छे रे कौंइ, जंहनो रूडो रूड़ो घाट रे; १ चा० 
सगले लोके कुमर ने रे कांड, आण्यौ भूपति पास रे; 
कुमर कद्दै नृप आगले रे कांड, इण परि वचन विलास रे २ चा० 
राज्य अरघड रे ताहरी कन्यका रे कांड, मुझ देज्यो महाराय रे; 
हुँ कुमरी जीवाड़िस्यु रे काँइ, करस्यु दाय उपाय रे ; ३ चा० 
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पाणी मंत्री नह छांटियड रे कांड, कुमरी थईय समाधि रे; 
उठे रे आछस मोड़ि ने रे काँड, दूर गई सहु व्याधि रे ; ३ चा० 
कुमर प्रति नूप ओलख्यो रे; कांइ ए तो तेहिज कुमार रे ; 
जनम छगे पुत्री भणी रे; कीधो इण उपगार रे; £ चा० 
बोल कह्यो ते पाछिवारे, कांइ भूपति करे विचार रे ; 
पुत्री माहरी प्रिलोचना रे, कांइ छा एहने निरधार रे ; ६ चा० 
राज्य प्रमुख सहु सूंपिन रे, कांइ हिब रहीये निश्चित रे ; 
इम जाणी तेड़ाबी ने रे, कांइ जोसीयड़ो गुणबंत रे ; ७ चा० 
जोसी ने राजा कहै रे, कांड परणे कुमरी मुम्त रे; 
दिवस छगन कहि रझूवड़ो रे, कांइ हुँ संतोषिस तुम रे ; ८चा० 
जोबइ' जोसी टीपणो रे, कांइ दिवस छगन करि ठीक रे; 
जंपे रोजा आगले रे, कांइ अमुक दिवस सुप्रतीक रे ; ६ चा० 
अति डच्छब राजा करे रे, कांइ मंगल द्वेतु तिबार रे; 
परणाबे निज कन्यका रे, कांइ मन सां हरख अपार रे ; १०चा० 
कर मुकावण अबसरे रे, कांइ अरधो दीधो राज रे ; 
बलि ग्रह निज पुत्री तणौ रे, कांड दीधो सुइवा काज रे; ११चा० 
तिण गृह मां खुख भोगवे रे, कांइ निशदिन स्त्री-भरतार रे ; 
श्री परमेसर ध्यान थी रे, कांड कुमर लछक्यों जयकार रे; १२ चा० 
ढाल चवदमी ए कही रे, कांड पूरण थयो अधिकार रे ; 
सत्गुरु ने परभाव सु रे, कांइ एट् लो पणि पार रे ; १३ चा० 


(जप बिनयचन्द्र कृति कुसुमाझलि 


अनुभव ने अधिकार थी रे, कांइ सत्ता ने अनुकूछ रे ; 
विनयचंद्र कहै में कीयो रे, कांइ एह संबंध समूल रे ; १४ चा० 
इतिश्री विनयचंद्र विरचिते सरस ढाल खचिते सच्चातुय्ये शौय्ये 
गॉभीय्यांदि गुणगणामत्रं | श्री मन्‍्महाराजकुमार उत्तम 
चरित्रे सुर-परीक्षित सत्व-प्रकटित प्रदत्त । रह्न प्रभाव 
प्रोदू्भूत भूरिजल पभ्रकटन ततपानतः सकल छोक तृप्ति 
वितरण । दुर्देवात्समुद्रान्तबूंडन मत्स्य समुद्राल्तः पतन 
तग्दिलण सोटपल्ली वेछाकूछ प्रापण | धीबर ग्रहण 
मच्छ विदारणतस्ततो निस्सरण। तत्न स्व 
विद्या यशः ख्याति बिस्तरण दुष्टाहिदष्ट 
कष्ट त्रसित राजपुत्री सज्जीकरणो 
जीवत धरणो रमणतयाज्ञलीकरण 
तत्पाणिग्रहणादि विविध चरित्र 
सूत्रणी. नाम ठतीया 
प्रजोईधिकार: ॥ २॥ 








तृतीय अधिकार 


॥ दृह्दा ॥ 
बरतेमान तीरथ धणी, महावीर भगवंत्त ; 
नमस्कार तेहने करू, उच्छब घरे अनंत; ९ 
हिवइ' तीजे अधिकार में, जेह थई छे बात ; 
नरनारी मन छाय ने, सांभलिज्यो सुविख्यात;२ 
जंपे एम मदालसा, दासी ने ऊमाहि ; 
प्रिउड़ो नाव्यौं तो सही, बूडो सायर मांहि; ३ 
दिन जास्ये हिव दोहिा, किम रहिसे मुम प्राण; 
संतावे मुझ ने सदा, घट मां पांचे बाण;४ 
दीपक विण मंदिर किसौ, यौवन विण सिणगार; 
नेह बिना सी प्रीति जिम, तिम कंता विण नार ; ५४ 
नीरस आहारे किया, तप आबिल मन लाय; 
साहमी नें संतोषिया, पड़िलाभ्या मुनिराय ; ६ 
नवा कराव्या देहरा, श्री जिनवर ना चंग; 
प्रतिमा सोबन रत्न नी, सकल भरावी अंग; ७ 
बलछि त्रिकाल पूजा करी, भावन भावी झुद्ध ; 
उन्नति कीधी अति घणी, धरम कीयौ अविरुद्ध:८ 
इणपरि करता नवि मिलल्‍यौ, जो माहरौ भरतार: 
तौ पंच रल्न दे बद्यिन ने, लेस्यु संयम भार; ६ 


श्जर विनयचन्द्र कृति कुसुमाल्ञलि 


ढाल (१) 
दल बादल बूठा हो नदीययां नीर चल्या ; एहनी 

इम वचनह हो जंपह कामनी:ः 

माहरी ए वाणी हो सांभलि स्वामिनी ; १ 
परदेशी कोई हो वस्चधो त्रिलोचना सुणा, 

जेहना जस बोलइ हो, नर सहु इक मना; २ 
गुण सणिनो दरीयो हो भरियो हेज़ि सुं, 

जिण देले जीतो हो सूरिज तेज सं ; ३ 
सही सेती ताहरड हो प्रीतम हीज हुसी, 

दिल साख द्यमांहरो हो तुक मन उलल्‍्हसी; ४ 
जो अनुमति आपइ' हो तो तेहनी खबर करूं, 

मुख मटको देखी हो हीयड़े हरख धरूँ ; ४£ 
तब कुमरी भाखे हो था ऊताबली, 

आलूस छोड़ी ने हो जा मन नी रली ; ६ 
तेहने घरे आइ हो दासी नेह सुँ, 

पणि तसु नबि देखे हो मिलबो जेह सु ; ७ 
कहे कुमरी ने हो ताहरो भाग्य फल्यो; 

मन नो सानीतो हो वालम आयो मिल्‍यो ; ८ 
मुझ ने देखाड़ो हो प्रीतमनु तुम तणों, 

देखण मन मांहरे हो अलूजड अति घणो; £ 
ते कुमरि पर्यपई' हो सांभलि सहल में, 

मुझ प्राण पियारो हो सृतो सहल में ; १० 
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ते जोबा चाही हो उमही जिसे, 
पल्लंक परि सूतो हो कुमर दीठो तिसे ; ११ 
देखी में तन नउ हो कीधो पारिखो, 
रूपइ' पणि दिसे हो उत्तम सारिखौ; १२ 
फिर पाछी आबी हो कुमरी ने कहै, 
तुक पति ने सारिखों ते तो गहगह; १३ 
इस सुणि ने कुमरी हो गाढौ हरख धस्थो, 
खिण एक तसु रंगइ हो मिलिवा मन कश्यो; १४ 
वलि चित्त मा विचारे हो ए भे स्यु' कियो, 
पर पुरुष न जाण्यो हो तेमां मन दीयो; १५४ 
माहरो मन पापी हो कहुँ अवगुण किसा, 
मन पाछो वालयो हो एम कह मदालूसा; १६ 
चतुराई तेहनी हो जे वहिलो भेद छहै, 
इम पहिले ढालइ' हो विनयचंद्र कवि कहै; १७ 


॥ दृह्दा ॥ 

कुमर कहै निज रमणि ने, कवन हती ते नारि ; 

आवी ने पाछी बी, ए स्यूँ थयो प्रकार; १ 
मुझ ने खबर पड़ी नहीं, नहिं तो एणी बार; 

सगली बातां पूछि ने, सही करत निरधार ; २ 
अबसर चूकां माणसां, अति पछतावोौ होइ ; 

अवसर चुके सूंदरि, जगमां जलूधर जोइ; ३ 











श्ज्छ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्नलि 





ढाल (२) 


नागा किसनपुरी एहनी 


भप्राणसनेही सुणि मोरी बात, कौतुककारी छे अबदात ; 

मीठी बात खरी, इण परि भाखे नृप कूँयरी ; 

हे सुदरि मुझ ने संभलाइ, सुणतां हीयड़ो उछसित थाय १ मी० 
मुझ थी अधिकी रूप विवेक, परदेसण आई छटइ' एक; 

बहन करी भानी में तास, निश दिन जीव रहे तिण पास; २ मी० 
नाह बियोगे दुखणी तेह, भूरि कृस कीधों छे देह; 

रहे एकान्ते लेड आवास, धरम ध्यान मन मांहे जास ; ३ मी० 
दीन हीननइ' आपे दान, द्रव्य घणो देई सनमान ; मी० 

करुणा आणी करे उपगार, एहवी काइ नहीं संसार ; मी० ४ 
एतलौ धन नौ दीसे नहीं, क्याई थी काढइ छे सही; मी० 

तेहने पासे छे कांइ सिद्धि, खरचतां खूटे नइ' रिद्वि; मी० £ 
एड अपूरव छे विरतंत, मुझ भगनी सो सांभलि कंत; सी० 

तास सखी ए वृद्धा नारि, तुक देखी गई एह बविचारि ; सी० & 
सांभलि एहवा वचन कुमार, रागातुर हवौ तिणवार; मी ० 

एहवी छे गुणबंती जेह, मदालसा हुसई' नहीं तेह ; मी० ७ 
अथबा नारी सुँदराकार, एहवी घणी छे घर घर बार;मी ० 

परस्त्री ऊपरि धरीयौ पाप, घिग मुझ्क ने निद्‌ह इस आप ; सी०८ 
किहां थी आय मिले मुझ नारि, समुद्रदत्त ले गयो निरधार;मी० 
खोटो मोह करे स्थु थाय, तन मन थी सगछो सुख जाय; मी०६ 
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तिण अवबसरि मन धरि जछरंग, श्री उत्तमासिध सगुणनरिंद,मी ० 
सध्याने जिन पूजा हेत, कुछुमचंदन लेइ सुगति संकेत ; भी० १० 
निज मंदिर पासे प्रासाद, आयौ मन घरतौ आल्हाद ; मी० 

जातो किण ही न दीठो तेह, फिर पाछौ नायौ वलि गेह; मी०१९ 
त्रिकछोचना कुमरी तिणवार, दुख संपूरित हृदय मझकार; मी० 

दुखणी दुख भरि करे विलाप, प्रीय विरहागनि तनसंताप:१२मी ० 
निज पति तणी करेबा सार, दासी ने मेली तिण बार; मी० 

पिण नवि पायो परम द्याछ, नयणे नीर भरे तिण वार; मी०१३ 
छज्जा छोडी वारंबार, ऊचइ स्वर ते करइ' पुकार ; मी० 

मन में धारे अधिको सोग, होंयड़ो फाटइ नाह वियोग ; मी०१४ 
हिव तिणहीज पुरमांह प्रधान, सकल सुजस गुण तणौ निधान मी० 
महेसदत्त नामे घनवंत, सहु वणिक मांहे सौभंत ; मी० १५४ 
छप्पन कोड़ि निधान मझार, छप्पन कोड़ि कर्ातर धार; मी० 
छपन कोड़ि नौ करे व्यापार, इतछी सोवन कोड़ि विचार ; मी ०१६ 
एहवी जेहना घरमां रिद्धि, पुण्य-संयोगे दिन दिन बृद्धि ; मी० 
सूरिजनी परि काककमाल, विनयचंद्र कहे बीजी ढाल ; मी०१७ 





॥ दृहा ॥ 
वाहण जैहने पांचसे, वल्लीय पांच सइ' हाट; 
घर गोकुछ पिण पांच से, तितछा सकट सुघाट ; १ 
गज़ तुरंग नर पालखी, पांच सयां प्रत्येक; 
कोठा जेहने पांच से, बी वणिज सुविवेक ; २ 





१७ बिनयचन्द्र कृति कुसुमाश्ञाल 


वाणोत्तर बाजित्र पणि, सुभट थाट सश्नीक ; 
पंच पंचसय जाणिये ए सगछा तहकीक ; ३ 
पांच छाख सेवक तुरी, एहवी लखमी जास ; 
यौवन वय बोली सहु, पिण संतति नहिं तास; ४ 
ढाल (३) 
केत लख लागा राजाजी रै मालिये जी 
इणपरि चिता करतां तेहने दिन केतलाइक बीता ताम हो , 
मांहरी छुणिज्यो चित देइ चंगी वातड़ी जी, 
बातड़ीमां चोज़ अधिक इण ठाम हो;मां० 
वबाटड़ी जोवंता थई कनन्‍्यका जी; 
छावण्यगुण रूप तणौजाणे धाम हो;मां०१ 
सहस्ककला तसु नाम सुहामणो जी 
चोौसट्टि कछानी ते छे जाण हो ; मां० 
अनुक्रम भर यौबन थई सुन्दरी जी; 
युवती नो जे छंडाब माण हो ; मां० २ 
चितातुरथयौ. तात निहालि ने जी 
फेहन ए दीजे कन्या सार हो ; माँ० 
ए सरिखौ रूपे गुण विद्या आगछौ जी, 
पुण्ये लहीये एहबो वर सार हो ; मां० ३ 
घर घर मां वर जोब सेठ सुता भमणी जो 
फिर फिर ने पुर पुर जोबे सुविशेष हो सां० 
पणि कन्या सरिखो बर न भिल्‍यौ जोवतां जी 
आरति मन मांहे थई अलेख हो मां० ४ 
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को एक निमित्त ने पूछयौ तेड़िने जी, 

विनय करी देह बहुमान हो; मां० 
माहरी पुत्री नें कुण बर परणस्ये जी, 

तेह कहै सांभछि बचन प्रधान हो; मां० ४ 
राजा नइ' दरबार मंद्दे जे बइसि ने जी, 

त्रिछोचना भर्चा री कहिस्ये सुद्धि द्वो;मां० 
कहस्ये वृतान्‍्त मदाछूसा कुमरी नौ जी, 

मूल थी भांडी ने निर्मल बुद्धि हो ; माँ० ६ 
ताहरी पुत्री नो ते वर जाणजे जी, 

महीना ने अंतरि मिलस्ये तेह हो ; मां० 
समस्त राजा नो थास्थे राजबी जी) 

तेहनो प्रताप अखंड अछेद्द हो; मो० ७ 
सगली सामग्री हिच वीवाहनी जी; 

हलुबे हलुबे करे सेठ सुजाण हो ; माँ० 
इहा मन संदेह न आणिजे जी 

साची साने मांहरी तुं वाणि हो ; मां० ८ 
छगन दीधो निरदोष निहाछिने जी, 

वचन अंगीकरि महेशदृत्त द्वो; मां० 
हरषित सन में थई अति घणु जी; * 

पुत्री ने परणायवा उछक चित्त दो; माँ० ६ 
मंडप कराया मोटा सोहता जी, 

सज्जन तेड़ाबे कागछ मेक्दि द्वो;मां० 

श्श 
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तोरण बंधाव्या मंदिर बारणे जी, 

चित्रत कीघो घर मोहणवेलि हो; माँ०१० 
घवलछ गीत गावे नारि सुद्दामणा जी, 

श्रवर्ण सांभलतां सहु ने सुहाय हो; माँ० 
कलछश वंस मेल्ही काजझे वेदिका जी, 

मेलि मेल्या सकछ उपाय हो ; माँ० ११ 
बर अणी ताजा बछा मेला नवा जी, 

अम्बर उज्जवल सुन्दर पटकूछ हो ; माँ० 
सोवन आमभरण कराबे नव नवा जी, 

रतन जड़ित भारी मूलछ हो; मां० १२ 
जातीला गजराज तुरी जिण संग्रह्मा जी, 

यानादिक हाथ मेछावे देय हो; मां० 
सरऊझ मति धारी तोजी ढाल मां जी, 

इण परि विनयचंद्र कह्देय हो; मां १३ 





॥ दूद्दा ॥ 


वार्त्ता कौतुक कारणी, पुरमां थई तिण बार ; 
वर बिंण सेठ वीवाह नो; रच्यो सबल विस्तार ; १ 
एह वचन राजा सुणी, चिंते इम निज चित्त ; 
घन माहेशदत्त गृहपति, जेहनी अविरछ मत्ति ; २ 
देस्ये घन जामात ने, कन्या परणावेह; 
ज़त लेस्ये बयरागियों, सन धरि परम सनेह ; ३ 
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जीनत घी ओऔ़ी+ 3>>>+त+++ लि ििजिल जी जी ज+ 


सुद्ध जमाई नी लहुँ, तो तेहने देई राज; 
हुं पिण संजम आदरूं। सारू उत्तम काज ; ४ 
मद्देशद्त्त सुं राजबी, एदबो करीय विचार; 

पड़ह नगर मां फेरव्यों, उद्धोषणा अपार; £ 


ढाल (४) 

मग़फली सी बांरी आंगुली, एहनी 
राजा पुत्री त्रिछोचना, विरदहाकुछ थई नाह वियोग ; 
एहयौ राय वचन कहावे छे सही, 
तेहनो पति क्‍्यांही गयौ तिण कुमरी राखे बहु सोग; ९ 
मदारसा परदेसणी, में पुत्री करि मानी तेह । ए० 
सहु सम्बन्ध तेहनो कदै, मांडी ने घुर थी नर जेह ।२ | ए० 
राज्य समापु ते भणी, वलि आपइ' मद्देशदत्त सेठ। ए० 
सहस्तकलछा निज दीकरी, सुरकन्या पिण जेंहने द्वेठ। ३ ए० 
एक मास ने अंतरे, सुक पडदो छबीयो तिणवार। ए० 
लोक सहु सुणज्यों तुमे, मुझ बाणी प्राणी हितकार। ४ ए० 
मुझ ने ले जावो हिबे, महाराज केरी सभा मम्चार | ए० 
क्षितिपति ना जामात नी; हुं कहिस्युं सगलो ही बिरतंत | ५ए० 
मदारूसा नो पणि तिहां; संभलावीस नृप नें विरतन्ल | ए० 
राज्य छद्दीस राजा तणौ, कन्या परणेसु गुणवन्त | ६ ए० 
कौतुक धरि ते आदमी, लेइ आउ्या नृप परषद मांहि | ए० 
राय बोछाव्यौं सूअठो, नर भाषा बोल्यो ते साहि।७ ए० 
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परीयछ बंधाषों इहां, त्रिकोचना तुम पुत्री जेह। ए० 
मदालसा पणि तेड़ीये, जिम भाखुँ आख्यानक एह। ८ ए० 
राय वचन तेहनो सुणी, हरषित थई कीघो तिभ हीज ए० 
ज्ञान षिना तिरजंच तु, किम जाणसि वीतक नो बीज | ६ ए० 
तीन कार नी वारता, जो थाँंरे सन अचरिज होइ ; ए० 
सावधान थई सांभलो, विच वातां म॒ करज्यों कोइ | ए० १० 
रामति जोबा सहु मिल्या, पुर वासी जन मन धरि प्रेम ।ए० 
मदालसा नी वातड़ी, कहै सुबटों जिम कही छे तेम | ए० ११ 
वाराणसी नगरी भली, राजा तिहां मकरध्वज नाम | ए० 
तेहनो पुत्र पराक्रमी, उत्तमाभिध जाणे रूपै काम | ए० १३ 
अचरिज नाना देश न जोएवा नीकलिया तेह। ए० 
भाग्य परीक्षा कारणें, साहस धरि निज देह अछेह | ए० १४ 
कितले के द्वसे गयौ, भरुअछपुर नूप सुत कुशलेण | ए० 
चौथी ढाल सुहामणी, इम भाखी कवि विनयचन्द्रेण। ए० १४५ 


॥ दृहा ॥ 


मुग्घद्वीप देखण भणी, पोते चढ्यो कुमार ; 
आंव्यो कितलेके दिने, भर द्रीयाब मम्कार ; २ 
जलूकान्तिक पवत तिहां, ऊचो घणौ महान; 
तिण मांहे कूपक अछे, पाणी सुद्धा समान; २ 
अमरकेत राक्षसपति, तिणे करायो तेह; 
जल अरथे साहसधरी, गयौ तिहां गुण गेह ; ३ 
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ढाल (५) 
धण रा माछजी रे लो, एहनी 
पर उपगारी कोह न दीठो एहबो मीठो, 
गुणघारोी खुविचारी रे लो ; म्हारा राजेसरजी रेछो 
बारी मां जछ हेते पहुतो मन गह गद्दतो, 
दीठी तिहां क्रिण नारी रेछो; १ 


मदालसा नामे सुकमाली रूप रसाढी, 
तिहां परणी ते बाली रेछो; मां 


जाली मां थई बाहरि आया नारि सुद्दाया, 

बे गुण मणि नी आहडी रे छो ; २ मां 
समुद्रदत्त ने बाहण चढीया वां थी खडीयां, 

पंच रतन परभावे रे लो; माँ० 
जल इधण अन्नादिक जोई छोक सकोई, 

मन मां शाता पाबे रे छो; ३ माँ० 
अवसर देखी पापी सेठे भुंडी दरेठे, 

रामा धन नो रसीयो रे छो ; माँ० 
दरीया मांदे नाखी दीधो माठो कीधो, 

पड़तो मच्छे प्रसीयो रे छो ; सां० ४ 
मगर गछंतो कांठो आयो घीवर पायौ, 

काह्यों पेट बिदारी रे छो ; मां० 
मुम पुत्रि घर देखि नीपजतो आयो चछतो, 

परणायों तिणबारी रे छो; मां £ 








श्८२ विनयचन्द्र कृति कुछुमाछ्व॒लि 


छुख मोगवर्ता देव तणी परि किणीक अवसर, 

श्री जिनपूजा करिया रे लो ; मॉँ० 
श्री जिनबर ने मंदिर आवबे भावन भावे, 

भवसायर लहु तरवा रे लो ; माँ० ६ 
फूल भरी चंगेरी नीकी बंस नली की; 

मदन मुद्रित देखी रे लो; मां० 
उघाड़ी ते हाथे साही लघु अहि मांहि, 

कर करड्यो सुविशेषी रे लो ; मां० ७ 
तन थी नष्ट सकल बल पडीयौ भुइ तलि अडीयौ 

इतली में कही बातां रे छो ; मां० 
सट प्रत्यज्ञा जो छे ताहरी आस्या माहरी, 

पूरो तुक गातां रे छो, मां० ८ 
पोतानो निरवाहै कहियो तिण जस लहीयौ, 

उत्तम ते जग महि रे छो; मां० 
बिवदारी तुम पुत्री ल्यावो मुझ परणावौ) 

डच्छव सुं कर साहै रे छो ; मां ० ६ 
झतावलि करि मुझ ने दीओे ढील न कीजे) 

जग जस भारी छीजईइ' रे को ; मां० 
तिरजंच जो हुं थाहुं राजा करूँ दिवाज़ा, 

रमणी साथि रमीजे रे छो; मां० १० 
एहवो कहि मुखि मौन सरागे बेठों आगे, 

इतले राय पयंपे रे छो; मां० 
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पोपट अंतर हीय म राखो आगे भाखौ, 


थास्यइ सन कंपई' रे छो ; मां० १९ 
पंडित ते निज बोलयो पाछे कुल उजवाले, 

तुझे सरिखा गुणवंता रे लो; माँ० 
जो नवि आपे तो हुं जास्यु फेर न आस्यु', 

मांनु पहुँची कंता रे छो ; माँ० १२ 
स्वादवंत फलछनो आहारी रहुँ बनचारीः 

इण परि काल गमासु रे लो ; मां० 
ढाल पांचमी ए थई पूरी बात अधूरी, 

विनयचन्द्र इम भास्यु रे छो; मां० १३ 


॥ दृद्दा ॥ 


में जाण्यो नर हुवे अधम, माया कपट निधान ; 
स्वार्थे करी जाये नटी, तुम सरिखा राजान; १ 
ऊडेबा ने सहज्ज थयो, नृप भाल्योौ ततकाछ ; 
देईसि राज सु घीर धरि, वर पंडित बाचारछ ; २ 
उत्तमकुमर किहाँ अछे, आगलि कहि बृतांत; 
जीबे छे किवा मूओ, भांजि भांजि मन अ्रांत; ३ 
बल्ी बचन कद सूबटो, जो तिल मां तेल न होय ; 
तो बेल में किहाँ थकी, राय विचारी जोय; ४8 
एतली बात कष्मयां थर्कां, जौ तु' नापे राज; 
आगलि कह्मां हुवे किस, कंठ शोष स्यौ काज ; £ 


श्टछ विनयचन्द्र कृति कुसुमाझ्नलि 
राज देईसि जो मुझ भणी, तो आगे कहिस्यु बात; 
कट्दि कहि देइस तुक भणी, कन्या राज संघात ; ६ 


ढाल (६) 
हस्ती तो चढिज्यों हाडा राव कुमकुर्मा माहरा वालमा, ए देशी 
तो वारू राजा रे अहि डसीयां पत्की मांहरा साहिबा, 
अनंगसेना इण नाम रे; वेश्या विगताडी। 
चंचल चरिताली, योवन मतवांछी, गयबर गति गाली 
तिण वार निहाली, माहरो कहियो मानो, 
कदट्दीयो मानो रे राज तुमने हुँ कहिसु वंछित फल छहिस्‌, 
घुरा राज्य नी वहिस्युँ 
निज आपद दहिस्युं सुख सेती रहिस्युं गुण अबगुण सहिसु । माँ | 
किण एक कारण रे देव संयोग थी। मां । 
ते आबी तिण ढांइ रे मणि नीर ककोली, 
तसु काया खोली ॥ १॥ मां०॥ 
ते तिण ऊपरि रे रीमयो अति घणो। मां । 
बदनकमरू. निरखंत रे। 
थयो परम सरागी, मिलिवा सति जागी। मां० | 
ऊठाड़ी ने आपणे मन्दिर लीयौ | माँ० । 
चठथी भूमि ठबन्त रे, सुख मांहि सदाई, 
रहै कुमर सबाई )। २॥। माँ० ॥ 
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छुतो थयोौ मूरख रे दाक्षिणवंत थी । माँ०। 
बात कही सहु तुमरे । राज चाहुं पाछे। 
खोटी मति आछे । मां०। 
थाज्यो तो तुमने रे स्वस्ति मद्दीपति | माँ०। 
अपजस आपो मुझ रे जे मंगलपाठी, 
मुक रसना घाठी । मां० ॥ ३ ॥ 
राजा भाघे रे अद्धे वेचक किये | मां० | जावा न लहै वैद्य रे। 
बाचाल तजी ने, मन सुथिर भजी ने | मां० । 
अनंगसेना नो घर जोऊ' जेतले | माँ०। 
तूं मत काढे कंद रे, कन्या राज आपुं, 
तुम ने थिर थापुं ।। ४ | मा० ॥ 
क्षण इक इहां रे हुं बहठो अछुं। मां०। जोबो बेश्या गेद्द रे। 
नप झआाणा रहता, सेवक तिहां पुद्दता | माँ० 
सहु गृह जोयो रे नबि पामियौ | मां० । 
पूछे सगला तेह रे; किहां राय जमाई, थो साच बताई ॥ ४ ॥ 
अधोदष्टि जोई रही पण्यांगना | मां० | ऊतर नापे दिगार रे। 
बविरूखित मुख छाया, संकोचित काया। मा० । 
आवी सहु भाखी रे बास वेश्या तणी | मां० । 
जे छह गहन विचार रे शुकने पूछीजे, निश्चय ए कौजे॥६॥मां०।॥ 
स्‌ विप्रतारे अन्दने सूबटा । मां०। 
जेहवो छ तेहबों दाखि रे। 


१८६ विनयचन्द्रकरति कुसुमाशरलि 


कहि ज्ञान विचारी, तूं छे उपगारी | मां० । 
सुणि महाराज रे पोपट बीनवे । माँ० + 
वेश्या धर्यो अभिलाष रे ए बर मुझ थास्ये, 
भोग अथइ आसे || मां० ॥| ७॥| 
इृहां लीजो जासी रे किसही न आवसी | मां० । 
एहबो चित्त विचार रे। 
ते मुझ छुक कीधो निद्रावसि बीघो | मा०। 
सोबन केरे पिजर मां ठल्यो । मां०। 
रंज्यं गुण गीत गाय रे श्ठोक कथा कहीनें, 
अवसाण छहीनें ॥ ८ ॥ माँ० ॥ 
घचरणां थी छोडी रे डोरो नर करी | माँ०। 
बांध्यो मोहनइ चाल रे। 
तिण सु' सुख माणु" उदयास्त न जाणु। माँ० 
दवरक बांधी रे चलि मुझ शुक करे | सां० ) 
इस गयो कितलो काछ रे 
मन मांहि विचारु, तिरजंच भव धारु ॥ ६ ॥ मां० ॥ 
परडपगारी रे सहुनो हुँ हृतों | मां०। निष्टाचार न चोर रे। 
केहने दुख नवि दीधो कांई विरुद्ध न कीघो । मां०। 
हां हां जाण्यो रे में इगहीज भव | मां०। 
कीधो पातक घोर रे, 
न रघ्यो हुं सीधो मे सुजस न छीघो ॥ १०॥ मां । 
राक्षसकन्या रे कुसरी सदाकूला | मां०। परणावी न तसु बाप रे । 
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परणी में छाने लज्जा करि काने | मां०। 
राक्षस केरी पुत्री रे मह हरी । 
सायरमां तिण पाप रे; सागरदत्त नांख्यौ, 
निजकूत कम चार्यों ॥ ११॥ मां०॥ 
घिग घिग मुमले रे पांच ग्रह्मा मणी । मां० | 
राक्षतना अणदीधा रे) 
पापी मुझ सरिखों, नहीं कोई रे परखो । मां० । 
एतो छट्टी रे ढाल सुद्दामणी । मां०। 
विनयचंद्रनी कीघरे, श्रवण सांभछजो, 
पातक थी टलज्यो ॥ १२॥ माँ० ॥ 


॥ दृहा ॥ 
तिम त्रिछोचना ने घरे, आवी बृद्धा नारि; 
में पूछथों ए कुण अछे; मुझ प्रिया तिण वार ; १ 
सख्नी बतावी तेहने, मुझ नारी में जाणि, 
राग बुद्धि क्षण इक करी, हुँ थयो मूह अजाण,; २ 
मोटो पातक मन तणों, मुमने छागो तेह; 
सप्प डस्यो तिण वार थी, श्री जिनवर ने गेह ; ३ 
ढाल (७) ॒ 
सासू काठा गेहू' पीसाय आपण जास्युं प्रेम सं सोनारि भणै, 
नर फीटी हो थयौ तिरयंच पातकि 
वृक्ष कुसुम सही; सुक एम भणे 





१८८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्द्ध 


बली कहयुं छे हो आगम मांहि 

नरक वेदन फल संप्रही; सु० १ 
महा बलूधारी हो रावण जेह, 

विश्व जिणे निज वसि कीयौ ; सु० 
परस्त्रीनी हो वांछां कीध, 

कुछखय नारक पामीयौ; सु०२ 
जोई द्ुपद सुतानो हो रूप, 

कीचक मन छाई रहो; सु० 
भीम चॉंप्यो हो कुभी हेठि, 

अपजस दुग्गंति दुख छ्यौ ; सु० ३ 
इम समरे हो निज कृत पाप; 

आतम  निदइ आपणो ; सु० 
हुबड थोड़ो हो पिण अपराध, 

उत्तम भाने करि घणों; सुर ४ 
हिबह' अनंगसेना हो राग, 

मास रश्यौ घरि तेहने; सु० 
आज गई नईइ' हो किण इक काज, 

भावी न सूमे केहने ; सु० ५ 
पुण्ययोगे हो मुझ महाराय, 

मुँक्यौ उधघाड़ो पींजरौ ; सु० 
नीसरीयौ हो अवसर जाणि; 
घीरज घरि मन आकरो ; सु० ६ 








भी उत्तमकुमार चरित्र चौपई 


त्रिकने हो चोक चचर सब्वत्र, 


सांभलि पटहनी घोषणा ; सु० 


मइ प्रगट निवास्थों हो तेह, 


श्८६ 
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वचन सुणी रखियामणा ; खु० ७ 


हुँ आव्यौ हो ताहरे पास; 


बात कही में माहरी; सु० 


हिब दीजे हो मुझ सुखबास, 


उछट मन मांहे घरी ; सु० ८ 


हुँ तो ते छू. उत्तमकुमार, 


पगथी छोड़ो दोरड़ो; छु० 


दिव्य रूपी थयो . ततकाल; 


जाणै कंद्प्प आगे खड़ी; सु० ६ 


हर्षित हुवा हो सगला छोक, 


सहस्रकका कन्या वरी; सु० 


तिहाँ मिलीयौ मदारूसा नारि; 


वृद्धा युक्त हरख घरी; सु० १० 


मद्दोच्छव पुर मां हो करि ने भूरि, 


त्रिलोचना कुमरी मिली; सु० 


नारी हो तीन तणों संयोग; 


थयौ मन नी आसा फछी ; छु० ११ 


पुनवान दो पुरुष जे होइ, 


तुरत मिटे तसु आपदा; छु० 


थई एतले हो सातमी ढालछ; 


विनयचन्द्र छट्ठी संपदा; घु० १२ 


१६० बिनयचन्द्र कृति कुसुमाश्ाल 


॥ दृहा ॥ 
प्रीति परस्पर जाणि ने, वेश्या थापी नारि; 
तिण पणि कीधी आखड़ी, इण भवि ए भरतार ; १ 
हि तेड़ी वनमालिका, करि ने बहुविध बंध ; 
नछिका मांहे व्या नो, पूछयौ सहु संबंध ; २ 
बोले मालणि बीहती, दोष न को मुझ स्वामि ; 
समुद्रदत्त मुकने दीया, परिष पाँचसे दाम ; ३ 
बोल कीयो जिण एहवोौ, भूप जमाई मारि; 
तिण छोभे ए में धस्यो, नलिका सप्प विचार ; ४७ 
राजा बिहुं ने मारिवा, हुकम कीयो करि क्रोध ; 
कुमरे राख्या जीवता, देई अति श्रतिबोध ; ५ 
बिहु नो धन छूटी लियौ, देश निकालौ दीघ ; 
उत्तम कुमर भणी, सइंहथ राजा कीघ; ६ 





ढाल (८) 
लटको थारो रे लोहणी रे, एहनी 
जप हुवो वेरागीयो रे, जीता विषय कषाय ; 
खटको जेहना रे मनथी टढल्यौ रे। आं० 
सेठ सहित संयम लीयौ रे, सदूगुरु पासे जाय ; ख० १ 
छोभ रहित जे मुनिवरा रे, निर्मे निरहंकार ; ख० 
बाल वृद्ध गीताथे नो रे, वेयाबच करे सार ; ख० २ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १६९ 
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थोड़े काछ भण्या घणुँ रे, धरम ध्यान रस छीन ; ख० 
केवलज्लान लद्दी करी रे, पोहदता मुगति अदीन ; ख० ३ 
तिण अवसर राक्षसपती रे, अ्मरकेतु गुण ठाम ; ख० 
नेमित्तिक पूछयौ बली रे, मुझ बेरी किण ठाम ; ख० ४ 
ते कहे ताहरी पुत्रिका रे, परणी गयौ जेह; ख० 
पंच रतन ताहरा छीया रे, मोटपल्ली छे तेह ; ख० ५ 
वक्रकूप पाताछ माँ रे, ते पेठो हसी केम ; ख० 
पुत्री किम परणी हस्ये रे, नहिं संभीवीये एम ; ख० ६ 
ज्ञान न थाय अन्यथा रे, नेमित्तक क्यो सुद्ध ; ख० 
तेहने जीती नवि सकौ रे, जो था तु' अति क्रुद्ध ; ख० ७ 
पहिली शून्यद्वीप मां रे, एकाकी हतो जाम; ख० 

तो पण गंजी नवि सकयो रे; हिष युद्ध नो स्व काम; ख० ८ 
पंच रतन सुपसाउले रे, तेह थयो भूपाड ; ख० 
मिलीये पासे जाय ने रे, सी करीयइ तसु आलि ; ख० ६ 
बलि सगपण सोटो थयो रे, ते साहरो जामात ; ख० 
इस चिंतवि आयो तिहां रे, मुँकि सकछ उतपात ; ख० १० 
उत्तम नृप सेती मिल्‍यो रे, दुविधा टाछी दूर , ख० 
पुत्री भीड़ी हीयड़े रे, निरमछ बाध्यी नूर; ख० ११ 
मस्तक धारी आगन्या रे, उत्तम नूप नी जेण ; खैं० 
चाल्यो निज नगरी भणी रे, राक्षसपति हरषेण ; ख० १२ 
डाल भणी ए आठसमी रे, सांभलतां सुख थाय ; ख० 
विनयचन्द्र महाराय नौ रे, जस जग मांहि सुहाय ; ख० १३ 


श्ध२ विनयचन्द्र ऊति कुसुमाओ्रलछि 
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॥ दृँहा ॥ 
तिहां किण सकलऊ सभा मिली, नृप बेठो मन रंग ; 
छत्र विरांजे मस्तके, चामर ढले छुचंग; १ 
दूत तिहां एक आबोयौ, जास वचन सुपवित्र ; 
कर जोड़ी नृप आगले, मेल्हो लेख विचित्र ; २ 
राजा खोली बांचियौ, मन घरि हरख अपार ; 
तेमां स्थुँ छिखीयौ अछे, ते सुणज्यो अधिकार ; ३ 
ढाल (€) 
चाल--राजा जो मिले, एहनी, 
स्वस्ति थी जिनदेव प्रधान, नमीय बणारसी थी बहुमान ; 
राजा वीनबे, प्रेमातुर इम संभलवे 
श्री मकरध्वज नृप गुणगेह, सपरिवार सुँ धरीय सनेह ; १ 
मोटप्की नामे बेछाकूछ, सकछ श्रियानौ जे छे मूल ; रा० 
उत्तमकुमर कुसार आररोग्य, 
निज अंगज स्नेहपूलेक योग्य ; २ रा० 
आलिगी निज हृदयसरोज, 
घणु घणु प्रेमे रोज ; रा० 
समादिसति भूपति कल्याण, 
कुशल अ्त्र वत्त३ सुबिद्दाण ; ३ रा० 
साता सुख तणा समाचार, 
पुत्र तुमे देज्यो निरधार ; रा० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई ५६३ 


कारज कह्ीये एह. विशेष, 

हीयड़े धरीज्यो वाची लेख; ४ रा० 
तूँ अम॒ राज्य तणो आधार, 

करिजे माता पितानी सार; रा० 
तुम ने दुहवियोौँ कहि केण, 

पहुतो तूँ परदेशे जेण ;४ रा० 
जिण दिन थी नीसरियौं पूत, 

खबर करावी तुम बहुत ; रा० 

पिण नवि छाथी ताहरी बात, 

दुख पाम्या जाणे वज्जघात ; रा० ६ 
तें तो अमने कीया निरास, 

नांखंतां दिन जाय नीसास ; रा० 
सास तणीपरि आबे चीति, 

साल तठणीपरि साले प्रीति; रा० ७ 
प्राये छोर न छहै सार; 

सावीत्रां नी किण ही बार ; रा० 
पिण मावीत्र तपे दिन-राति, 

पांणी वछ बिरहो न खमात ; रा० ८ 
दिवस दुह्देखछा कष्टे जाय; न्‍ 

रयणी तो किमद्दी न विहाय ; रा० 
जिस जलूघरने समरे मोर, 

तिम तुमने समरूं छू' जोर ; रा० ६ 

१३ 


श्६छ विनयचन्द्रकृति कुसुमाक्ललि 





पश्राणसनेह्ी चतुर सुजाण, 

तुम बिण जास्ये जाणे प्राण ; रा० 
ढीछ न करिजे गुण-मणि-खाण, 

वहिलो आवबे मूृकी माण; रा० १० 
उपजाबे सुख छट्टी सुख विभूति, 

मावीत्रांन तेह . सपूत ; रा० 
सायर ने जिम चन्द्र-प्रकाश, 

हरख वधारे परम उल्लास; रा० ११ 
सुहणा ही मां ताहरो ध्यान, 

वाल्हो छागे जेस निधान ; रो० 
जिण दिन देखिसि ताहरो मुख, 

तिण दिन थासी अगणित झुख; रा० १२ 
वहिवा राज्य धुरानो भार, 

बुद्ध थया असमर्थ बिचार ; रा० 
इहां आबीयौ पोतानो राज, 

पालो संभालौ ग्रह काज ; रा० १३ 
घणणं किसुँ कहीयइ बार वार, 

तुँछे चतुर सकल बुद्धि घार ; रा० 
जो तु अमारो भक्त कहाय, 

तौ पाणी पीजे इहां आय ; रा० १४ 
लेख तणो एहबो समाचार, 


वांचे. बारंबार कुमार ; रा० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १६५ 


एहवा हितवछु मावीत, 

हुँ दुखदायक थयो अविनीत ; रा० १४ 
शीघ्र चल्नू॑ नीसाण बजाय; 

सूख थ्‌, सात पिता ने जाय ; रा० 
इस उच्छुक थयौ मिलण कुमार, 

मात-पिता ने तेणी वार; रा० १६ 
सचिव भणी निज राज्य भलाव, 

चाल्यो चतुरंग सेन मिठाय ; रा० 
वाणारसी नगरी भणी नाम, 

चार प्रिया संयुक्त प्रकाम ; रा० १७ 
चलतां चलतां अखंड प्रयाण, 

आया चित्रोड़ समीपे जाण ; रा० 
ए पूरी थई नवमी ढाछ, 

विनयचन्द्र कहै परम रसाछ; रा० १८ 


॥ दृहा ॥ 


महासेन आवी मिल्यो; निज परिवार समाज ; 
राज देई निज तप भणी। आप थयोौ मुनिराज ; १ 
मेद्पाट ने छाट वलि, भोट अने कर्णाद ; 
पोते वसि करि चालीयौ, ले निज सेना थाट ; २ 
गोपाचछ गिरि आबीयो, उत्तम नूप जिण बार ; 
वीरसेन राजा भणी, खबर पड़ी तिण बार; ३ 


१६६ 


विनयचन्द्र ऋति कुछुमाल्ञल्ि 


लेई च्यार अक्षौहिणी, सेना तणो समूह ; 


उत्तम नूप सामौ चल्यो, घरा धड़के घूंह; ४ 
उलकापात हुवो वली, थरके अहिपति ताम ; 
मेरु डिगे सायर चले, कच्छूप थयो विराम ; ५ 
इत्यादिक अपशुकन तजी, गयौ सनमुख तास ; 
सीमा सेढे उतस्थो, वीरसेन उल्लास ; ६ 
उत्तम पएृथ्वीपति भणी, साम्हों मेली दूत; 
जौ राणी जायौ हुबे, तौ थाजे रजपूत ; ७ 
इम सुणी कोपातुर थयौ, उत्तम नाम नरिंद; 
बीरसेन ऊपरि अधिक, रूठो जिम असुरिद ; ८ 
मंडा दीसे दछ तणा, घणा घुरइ नीसाण ; 
सूरा पूरा सहु थकी, हूवा आगेवाण ;६ 


ढाल--(१ ०) हो संग्राम राम ने रावण मंडाणौ एहनी 


मांहो मांहि ते लसकर बे मिलिया, सनद्ध बद्ध संकलीया ; 
टंकारव छागे नवि टछीया, भड़ सहु कोई सिलीया रे ; १ मा० 
वाजा रण मांहे तिहां वाजे, गरजारब करि गाज ; 

लूवरि पिण आवण री छाजे, दल रे सघन दिवाजे हो ; २ मा० 
हाथी सहु पहिरी हलकारे हलकंता नवि हारे; 

सुँडा दंड सबर विसतारे, मद उनमत्ता मारे हो ; ३ मा० 
ज्रुगति छड़ण री घोड़ा जाणे, दछ में ते दोडाणे ; 
बापूकार्या बछ बहु, टामक वज्जण टाणें हो ; ४ मा० 
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रिण मांड्यो सूरे रस राते, घट भांगे घण घाते; 

मन थी महिर तजे मद माते, विचि बिचि आवे बाते हो ; £ 
गड़ गड़ नाल बिशारू गड़के, घरणी तुरत धड़्के; 

चन्द्र बाण नाखंतां न चुके, कछ कछ स्वर करि कूके हो ; ६ मा० 
डिगे न पायक भरता डाके, छल खेले छिलती छाके 

दी ढाहि चढावे ढाके हो ; ७ मा० 
रुख तणी परि पग आरोपे, छड़ता रिण नवि छोपे ; 

चप्लु तणे फुरकारे चोपे, कहर करता न कोपे हो ; ८ मा० 
चमकि छगाबे बदन चपेटा, छातां तणा लछपेटा ; 

घरहर ने जिम मंडे घेटा, तिम भरी रीस लये भेटा हो ; ६ मा० 
कुहक बाण छूटण रे कडके, अरीयाँ साम्हा अडके; 

भड़ कायर भाजे तिहां भड़के, त्रेंह तसे जिम तड़के हो ; १० मा० 
वलि बिच मां बंदूक विछूटे, खिण आराबा खुटे; 

तरवार्रा त्राछ॑तां तूटे, सुभटां रो सिर फूटे दो ; ११ मा० 
अरक छिपायो रज ऊडंती, अंबर जिम ओपंती ; 

रुहिर खाल तिहां मांहि रहती, बाढारुण बहसंती हो ; १९ मा० 
असवारे असवार अटक्के, छछ बरू छुंबि छटक्के; 

संभावे समसेर सटकके, तोडे, तूँड तटक्के हो ; १४ माँ० 
अंग तणे पोरस्स उम्राहे, अरियण ने अबगाहै ;. 

ढालां री ओटा दे ढाहै, सब सड़ासड़ सादे; १४ भा० 
रथ सेती जूटा रथवाला, मुडे नहीं मछराछा; 

मूँछे बल घाले मतबाढा, टलि न करे को टाला ; १६ मा० 
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पासे सर आवंता पाले, भरकंते निज भाले; 

नयणें निपट निजीक निहाले, घाव मड़ामड़ घालछे ; १७ मा० 
इतरे वेढ हुई उपशमती, कलिरों भाव कहती; 
दुइ दल रा तिहां दीसे दंती, बादल घटा बहुंती हो ; १८ मा० 
प्रछदथ. काछ रिण मेघ प्रगद्टें, इत तल थरू छउदवह ; 
भलहल विजजल खड़ग मापट्ं। छ॒ट्टा वाण आछट्टइ हो ; १६ मा० 
ठदक वहेै रुधिराछ॒ठ छोछा, गडाँ रूप ते गोला; 
इन्द्र धनुष कण्डा धज ओला), हयवर पवन हिलोलछा हो ; २० मा० 


इणपरि युद्ध तणी विधि जाणे, जे सगबट नें जाणे; 
परतखि दशमी ढाल प्रमाणे, बिनयचन्द्र सुबखाण हो ; २१ मा० 
॥ दृहा ॥ 
संग्रामांगगण. ने विबे, जीतो उत्तम राय; 
बीरसेन ने जीवतौ, बांधि लियौ तिणठाय ; १ 
फेरावी निज आगन्या, उत्तम राजा वेगि; 
गालयो गह बेरी तणों, भरा जगाई तेग; २ 
बीरसेन मना चींतवे, माहरी न रही माम ; 
हुँ पिण जोरावर हतो, एह थयो किम आम ; ३ 


निज अपराध खमाइ ने, पाए छागौ जाम; 
राजा छोड़ि दीयो तुरत, फिर बगस्यौ निज ठाम ; ४ 
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ढाल (११) 

ओलगड़ी 
चित्त मां (२) विचारे राजा एहवो रे, 
हु हो अपजस  भाखे छोक ; 
तो हिवे (२) आपूँ उत्तम राय ने रे, 

राज्य प्रमुख सहु थोक; १ चि० 
केहना (२) शुमान रहै नहीं साबतो रे, 

गंजी नह कुण जाय; 
परभवि (२) परमेसर पूज्यां विना रे, 

जेत कहो किम थाय; २ चि० 
राजने (२) गजादिक सुँपीया रे, 

उत्तम नृप ने ताम; 
निज मन (२) चाल्यो गृह बंधन थकी रे; 

बीरसेन हित काम ; ३ चि० 
इण समे (२) सुविद्दित मुनि चूड़ामणी रे, 

हो आव्या युगन्धर सूरि; 
नगर ने (२) समीप वन में समोसर्या रे, 

हो साधु सहित भरपूर ; ४ चि० 
आवी ने (२) बन पाछक दीघ वधामणी रे, 3 

गुरु. आगमन प्रघोष; 
वांदिवा (२) चाल्यो निज परवार सूँ रे, 

हो नृप तेहने संतोष; ४५ चि० 
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वांदि ने (२) बेठो सुणिवा देसना रे, _ 

सदगुरू आल उपदेश; 
धरम (२) करो रे भवियण भावसं रे, 

जेम कटे कम कलेश ; द चि० 
नर भव (२) लहिस्यो फिर दोहिलो रे» 

करि भ्रवः अ्रमण अनेक ; 
भवजल (२) निधि वरिवाने कारणे रे, 

जेन घरम छे एक; ७ चि० 
तेहनो (२) सरणौ हो भवियण आदरो रे, 

संयम तप घरि सार: 
इक भव (२) अथवा दोइ भव अंतरे रे, 

वरिस्यौ शिवगति नार; ८ चि० 
धमंकथा (२) सुणि संयम प्रद्यो रे, 

अण्यो शास्त्र सिद्धांत सुत्राण; 
पाछीने (२) चारित्र निरतिचार सु रे, 

नप पहुतो निरवाण ; ६ चि० 
उत्तम (२) कुमर देश बशी करि, 

आवे निजपुर मांहि; 
आवर्ता (२) अनमी राय नमाविया रे, 

थयो आणएंद उच्छाह ; १० चि० 
भूपति (२) सह्यो सामेलो प्रेम सूुँ रे, 

सिणगार्या गज़राज ; 

घरि (२) तोरण बांष्या अति भला रे, 

घुरे नगारा गाज; ११ चि० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई २०१ 


कोतिछ (२) घोड़ा आगलछि कर्या रे; 
सधव धर्या सिर कुंभ; 
इण परि (२) राय मिलयो निज सुत भणी रे; 
चित थी टलीयौ दंभ ; १२ चि० 
एहने (२) ढाल कही इम्यारमी रे, 
लद्दीया. भूपति मान; 
उत्तम (२) कीरति थंभ चढावीयोौ रे, 
विनयचन्द्र_ वरदान ; १३ चि० 
॥ दृद्दा ॥ 
उत्तम नुप मिलीयौ जई, बाप भणी धरि नेह ; 
मन विकस्यो तन उल्लस्यो, रमांचित थयौ देह ; १ 
मकरध्वज भूपाल पणि,; सुत ऊपरि करि मोह ; 
अंगइ आलिगन दीयौ, सखरी वधारी सोह ; २ 
सासू ने पाए पड़ी, च्यार बहु मद छोड़ि; 
दीधी तीण आसीस इम, अविचल वरतो जोड़ि ; ३ 
प्रभुता देखी पुत्र नी; राजा हुवे खुश्यालढ ; 
पुण्य बिना किम पासीये, एछ मुरझूक ए माल ; ४ 
निज सुत समरथ जाणि ने, पोते थाप्यो पाठ ; 
पंथ लियौ मुनिवर तणौ, जग मांदे जस खाट ; £ 
ढाल (१२) 
तंबोलणि नी 
च्यार राज्य अधिपति हुवो रे, उत्तम नृप गुण गेह ; 
ज्ेहने सुन्दर कामिनी रे, जसु कंचन बरणी देह ; १ 
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च्यारे त्रिया चित्त हरइ रे, अधिको अधिको नेह, 
दिवस प्रति जे धरह रे ; 
चित चोस्बो चिहुं नारि नो रे, गुणबंती कहबाय ; 
प्रिउ ऊपरि अति रागणी, ते कथन न छोपे काय ; २ 
सेमे रंभा सारिखी रे दासी गृह ने काम ; 
माता नी परे नेहलो, पाले टाले दुख ठाम ; ३ 
सुख आपे निज पति भणी रे, छुकलीणी सिरताज ; 
धरम ध्यान पिणसाचवे, अवसर देखि तजि छाज ; ४ च्यारे० 
जेहने छबमी अति घणी रे, कहर्ता नावे पार ; 
जाणि घनद निज आविने, भरीयो पूरण भंडार ; ४ च्या० 
चालीस छक्ष हयवर भरा रे; गज पणि छक्ष चालीस ; 
स्पंद्न पणि जेहने छे तितछा हीज बिसवा बीस ; ६ च्या० 
व्यार कोड़ि पायक कष्या रे; प्रामा गर पणि जास ; 
चालीस कोड़ि बखाणिये, दिन दिनमां अधिक प्रकाश; ७ च्या० 
ञ च् 
धरम कर उच्छव धर रे, पूजे जिनवर देव ; 
धूजे पातिक थी घणु', इण रीति राखे टेब ; ८ च्या० 
अछा कराव्या देहरा रे, जिनवर तणा अछेख ; 
यात्र करी जिण जुगति सु, सहु तीरथ नी सुविशेष ; ६ च्या० 
पोध्या पात्र सुपात्र ना रे, छोड्यो सगलो दंड ; 
साधमिकवच्छुल कर्या, चावो यथो च्यारे खंड ; १० च्या० 
पुस्तक जेण लिखाबिया रे, जिन आगम सुविचार ; 
दानशाछा मंडाबिने, दान देई करे उपगार ; ११ च्या० 
संसारी सुख भोगवे रे, च्यार स्त्रियां ने साथि ; 
जाता दिन जाणो नहीं रे, एवो वाणारसी नौ नाथ ; १२ च्या० 
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राज प्रजा सुख चेन मां रे; भवरत्तें दिन राति ; 
इम द्वादशमी ढाल मां, कहै विनयचन्द्र अवदात ; १३ च्या० 


॥ दृह्दा ॥ 


इण प्रस्ताव. समोसस्या, केवछूधार मुर्णिद ; 
चित मां अति उच्छुक थई, वांदण चाल्यो नरिंद ; १ 
मुनिवर पासे आवबिने, वांदे वे कर जोड़; 
धर्म देशना मुनि दिये; मोह तणा दर मोड़ि;२ 
जगवासी जन सांभलकौ, ए संसार असार ; 
तिहां तन धन यौवन निफल; जातां न लहै बार ; ३ 
पाम्यों जनम मनुष्य नौ, आरिज कुछ सुनिहाल ; 
रयण राशि कवड़ी सटे, कोई गमावौ आछि; ४ 
श्र॒त सुणतां अति दोहिलो, राखे तिण मां चित्त ; 
सहृहणा वलि साचवोौ, संयस घरि सुपवित्त ; £ 
धरम च्यार प्रकार नौ, दान शीछ तप भाव; 

ते दुम्मेति छोडीजो, दो क्ृतान्त सिर घाव; ६ 
जनम मरण दुख छोडि ने, जेम छहो शिवराज ; 
सांभलि एहवी देशना, हरखया छोक समाज ; ७ 
हिब राजा पूछे इसु', स्वामी कहो विचार; 
में छल्लमी पामी घणी, राज्य लछक्मा बली चार ; ८ 
हुँ वारिधि मांहे पड्यो, मीनोदर रह्यो केम ; 
गणिका घरि झुक किम थयो, भाखौ जिम छे तेम ; ६ 
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ढाल (१३) 
होलाई बांभणी, एहनी 
छुणि नृप गुण रसीया पूरब अजित संबन्ध जो, 

जे ते पाम्यौ रे फल इण द्वीज भवे रे छो। छु० 

नवि छूटे निज कृत कर्म बंध जो, 
केवरूघारी मुनि इण परि चवे रे छो | १ खु० 

भूमि हिमाले पासि नजीक जो; 
सुदत्त तिहां रे गांम सुहामणों रे छो | सु० 

ठिण मां रहै कोटंबिक गुण गेह जो, 
घनदत्त नाम अति रलीयामणो रे छो | २ सु० 

तेहने रमणी चार सरूप जो, 
लखमी तो छाख्ने गाने गेह मां रे छो । छु० 

कितले दिवसे थयो विरूप जो, 
कबड़ी नौ वित्त मिले नहीं जहमां रे छो | ३ सु० 

भूख मरंतां कृश थयो अंग जो; 
वली जराये ते थयो जाजरो रे छो०। सु० 

तसु घर आव्या मुनि मन रंग जो, 
कीटंबी जाण्यो धन दिन आज नो रे लो । ४ खु० 

ते तो च्यारे साधु सुजाण जो; 
चोरे लूट्या रे मारण चाछतां रे छो | सु० 

टाढइ धूजइ. तेहना प्राण जो, 
महिर आवी रे तास निहालतां रे छो | £ छु० 

चहिराव्या तिण वस्त्र प्रधान जो; 
अनुकंपा कीधी रे च्यारे अंगना रे छो | सु० 
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घन धन तुं प्रिय गुणनिधान जो 
मुनि पड़िलाभ्या वस्त्र सुचंगना रे छो। ६ सु० 
तिण प्रभाव॑ धनदत्त राय 
तंतौ थयो रे सहु नो अधिपति रे छो। सु० 
ताहरे स्‍त्री पुण्य पसाय जो 
ते दी च्यारे रे अभिनव सरसती रे छो । ७ छु० 
देखी किण एक भवि मुनि आंन जो; 
निंदा कीधी रे तेहनी घणु घणी रे छो | सु० 
एतो मीनक नी परि म्छान जो, 
मछ जिम वासे गंध देही तणी रे छो । ८ 
तखु कम कार. निवास जो, 
तू तो बसीयो रे मछ ना पेट मां रे छो | छु० 
रहीयौ वलि मेनिक आवास जो, 
आन पड्यो रे दुखनी फेट मां रे छो। ६ सु० 
इण भवि थी सृबड़ो कोइ जो, 
राख्यो रे लें तो सहस्रतमे भव रे छो। छु० 
घालल्‍यो पंजर मां गण जोइ जो; 
हूबो रे पोपट तूं पिण तिण ढबे रे छो | १० सु० 
वलि अनंगसेना ने पास जो, 
पइ रूंतर आवी सहीयर समि भल्ही रे लो। सु० 
तिण इण परि कीधो हास जो 
आवो रे बाई वेश्या छाडिली रे छो। ११ सु> 
तिण कर्म तणे बशि एह जो, 
अनंगसेना रे गणिका ऊपनी रे छो। मु० 
इस सुणि राजादिक तेह जो 
सकल विटंबन जाणी कमेनी रे छो | १२ सु० 
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थई पूरी तेरमी ढार जो, 
भारयों रे पूरव भव जिण शुभमती रे छो । छु० 

एतौ विनयचन्द्र दयाछ जो) 
नप परसंसा जेहनी कृत छ॒ती रे छो | १३ सु० 


॥ दृह्दा ॥ 

राज देई निज सुत भणी, उत्तम नृप जिन भक्त ; 
गुरु पासे संजम छीयो, च्यारे स्त्री संयुक्त ; ९१ 
चारित पाछे निरमलछो, तप करि सोषे काय ; 
पूरब पाप पखालछतां, कम्म॑ निर्जरा थाय ;२ 
प्रातोे अणसण आदरी, पहुता वर सुर छोक ; 
च्यार पल्योपम आउखो, जिहाँ छे बहु विह्योक ; ३ 
तिहां थी चवि ने सीकसी, महाविदेह मम्कार ; 
अविचल शिव सुख पामसी, नहीं जिद्दां दुख लिगार ; ४ 


ढाल (१४) 
गूजरी रागे 


वस्त्र दान ने ऊपरे रे उत्तम चरित्र कुमार ; 
सुख संपत लही, हां रे सुख पाम्या श्रीकार ; सु० 
इम जाणी ने दान यो रे, मन घरि हरख अपार ; १ सु० 
गुण गाया मुनिराय ना रे, घन्य दिवस मुझ आज ; 
रास कीयो मन रंग सु रे; सीधा बंछित काज़् ; २ सु० 
चारूचंद्र मुनिबर कीयो रे, उत्तमकुमर चरित्र ; सु० 
ते संबंध निद्दालने रे, जोडयो रास विचिन्न ; ३ सु० 
ओछो अधिको जे कष्यो रे, कवि चतुराई होइ ; छु० 
मिध्यादुष्कृत वलि कहुं रे, ते सुणज्यों सहु कोइ ; ४ सु० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई २०७ 


बचन प्रमाणै जाणि ने रे, मन थी टाछी रेख ; छु० 


ढाछ भी देशी भछी रे, कहिज्यो चतुर विशेष ; £ सु० 
श्री खरतर गच्छ जगतमां रे, प्रतपे जाणि दिणंद ; सु० 
सहु गच्छ मांहे सिर तिछो रे, ग्रह गण मां जिम चंद ; ६ सु० 
गुण गिरुवो तिहां गच्छपति रे, श्रीजिणचंद सुरिद ; सु० 
महिमा मोटी जेहनी रे, माने बड़ा नरिंद ; ७ सु० 
ज्ञान पयोधि प्रतिबोधिवा रे, अभिनव ससिहर प्राय ; छु० 
कुमुद चन्द्र उपमावहै रे, समयसुन्दर कविराय ; ८ छु० 
तत्पर शास्त्र समथिबा रे, सार अनेक विचार ; छु० 
बली कलिदिका कमलनी रे, उल्लासन दिनकार ; ६ खु० 
विद्या निधि बाचक भछा रे, मेघविजय तसु सीस ; झु० 
तस सतीश्य वाचकवरू रे; हषकुशल सुजगीश ; १० सु० 
तासु शिष्य अति शोभता रे, पाठक हषनिधान ; सु० 
परम अध्यातम धारवा रे, जे योगेन्द्र समान ; १९ छु० 
तीन शिष्य तसु जाणिये रे, पंडित चतुर सुजाण ; छु० 
साहितद्यादिक पंथ ना रे, निर्वाहक शुण जाण ; १२ सु० 
प्रथम हषेसागर सुधी रे, ज्ञानतिछक गुणवंत ; छु० 
पुण्यतिछक सुबखाणतां रे, हियड़ो द्ेज हरखंत ; १३ सु० 
तास चरण सेबक सदा रे; मधुकर पंकज जेस्न ;,सु० 
प्रमुदित चित नी चूंपसुं, रे, रास रच्यौ में एम ; १४ खु० 
संबत सतरे बाबने रे; श्री पाटण पुर मांहिं; छु० 
फागुण छुदि पांचम दिने रे; गुरुवारे उच्छाहि ; १६ सु 
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ढाछ बयालीस अति भछी रे, नव नव राग प्रधान; खु० 

अठताछीस ने आठसे रे; गाथा नौ छे मान ; १६ खु० 

एह चरित सुणतां सदा रे, वाधे महियछ माम ; खु० 

सुख संपति बहु पामिये रे, अनुक्रमि मन विश्राम; १७ घु० 

ढारू चबदमी मन गमी रे; सहु रीकया ठाम ठास ; सु० 

ज्ञानतिलक गुरु सानिधे रे, विनयचंद कहै आम ; १८ सु० 

इति श्रीविनयचन्द्र कवि विरचिते सरस ढाल खजचिते 
सच्चातुय्य शौय्य धेय्थे गांभीय्यादि गुण गणामत्रे। श्री 
मन्महाराज उत्तमकुमार चरित्रे जिन पूजा रचन। श्रेष्टि दापित 
मालाकारणी पुष्प नलिकास्थ लघु सर्प्प दशन गणिका निर्मित 
विषापहरण । क्रीडा शुक करण । पटहोद्घोषण स्पर्शन सहख्र- 
छोचना परिणयन नरवम्मे दत्त राज्य प्रापण। भ्रमरकेतु मिलन । 
महासेन दत्त राज्यांगीकरण। हठात बीरसेन राज्य ग्रहण 
पिता दत्त राज्यादि राज्य चतुष्टय निर्वाहण समयाम्रतसूरि 
समागसन | पूर्व भव श्रवणात्‌ अवाप्त चारित्र सूत्रण। निर्वाण- 
पद प्राप्ति समर्थनो नाम चातुय्ये वर्य्य तुर्य्याप्रजोधघिकारः ।। ३ ॥। 

संबत्‌ १८१० वर्ष मिती चेत सुदि ११ शुक्रे। महोपाध्याय 
श्री £ पुण्यचन्द्रजी गणि तत्शिष्य पुण्यविछासजी गणि। दहदंते- 
वासी बाचक पुण्यशीरू गणि:ः लिखता चतुष्पदिका । बाकरोद 
ग्राम अध्ये॥ श्री: ।। 

[ भ्री हीराचन्दसूरिजी के बनारस, ज्ञानमंडार की प्रति पन्न २९ पंक्ति 
प्रतिपत्र १७, अक्षर प्रति पंक्तिमें ५६, आदि व अन्त का १-१ प्रष्ठ रिक्त] 


श्री नेमिनाथ सोहला 
राग--खंभाइती सोहलो 

नेमिकंंवर वर वींद बिराजे, यादव यानी केसरीया । 
असीय सहस सेजवाला साथे, मंगछ भुख गाबे गोरीयां ॥ १॥ 
यदुनाथ चढे गज रथ तुरीयां। आंकणी । 
ऐरापति सम अंग सुचंगा, सोवन में साकति जरीयां। 
अंग प्रचंड महाबल मेंगछ, गात बड़ा सोहै गिरीयां ॥ २ ॥यदुण॥। 
गत तरंग चपछ गति चंचल, खेत खरा करता खुरीयां। 
अश्व अनोपम ऊँचा सोहै, हींस करे हयवर हरीयां ॥३ ॥यदु०॥ 
पबन वेग चालंता साथे, घवला धोरी जोतरीयां । 
असीय हजार सुखासन आगे, जरकस में चाले जरीया॥|8॥ यदुण। 
छप्पन कोड़ कुंबर मद माता, सारंग हाथ लेई सरीयां | 
बजा सहज अड़ताछीस बाजे, फरहरता नेजा घरीयां | 
पायक कोड़ि पंचाणू आगे, नोबति बाज़े घुघरीयां ॥४॥ ॥यदुण। 
अपछुर सरिखी राजुलर रंभा, गोखि चढ़ो जोबे गोरीयां । 
अभिनव इंद्र बिराजे प्रभुजी,सरिखी जोड़ी भल मिलीयां॥६॥यदु०॥ 
राजिमती तन देव विभूषण, खलके कंकण कर चूरीयां। 
तोरण तें प्रभु फेरि सिधारे, बिनयचंद्र मुगते मिलियाँ॥»॥ यदु०ण। 


ढालों में प्रयुक्त देसी सूची 


महिंदी रंग लागो १ 
हमीरा नी २,११६ 
धणरा माझजी रे लो २, १८१ 
घण री बिन्दली मन लागौ कर 
बात म कादौ ब्त तणी धर 
योधपुरीनी ३ 
वारू नइ विराज हो हंजा मारू लोवड़ी ६,१६३ 
आधा आम पधारों पूज अम घरि विहरण बेला ८,६५४ 
बिदली नी, नणदल बिंदली दे ८,६ ४,१३४ 
बरगवती ते बांभणी १० 
राजमती तें माहरों मनड़ो मोहियो हो लाल ११ 
बधावानी श्र 
चतुर सुजाणा रे सीता नारी १३ 
पथीड़ा नी १४,६० 
सासू काठा है गोहँ पीसाय आपण जास्युं 

मालवइ, सोनार भणइई १६, १८७ 
'बिछिया नी १७,१११ 
ईडर आंबा आंमली रे श्प 
मोतीनी श्६ 
राजिमती राणी इण परि बोलइ २० 
ओलूंनी ११,१५३ 
भाभीजी हो डुंगरिया हरियाहुवा श्र 
ऊभी राजलदे राणी अरज करे छी २४ 
इण रिति मोनइ पासजी सांभरइद २४,१२३ 


हाडा नी २७,७४ 
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शांति जिन भामणइ जाऊं र८छ,४६ 
रसिया नी ३०,८७, ६ १८८ 
नाठटकिया नी ३१ 
योगिना नी ३२,१२८ 
छींडी नी ३३ 
मांकरिया मुनिवर नी रे४ 
लाछल देवी मल्हार ३५ 

आवो आबौजी मेहले आवंतइ ३५ 
चंद्राउला नी ३े६ 
मांहरी सही रे समाणी ह्े७ 

थांरे महिलां ऊपरि मेह करोखे बीजली हो लाल करोखे ३८ 

हंजा मारू हो लाल आवउ गोरी रा वाल्हा ३६ 
फाग ० 
आज्रिभुवन तारण पास चितामणि रे कि ४१ 
भूंबखड़ा नी डरे 

थांरे माथे पिचरंग पाग सोना रो छोगलउ मारूजी ४३ 

कर्म हीडोलणइ माई भूलइ चेतन राय ( हीडोलणा री ) ४४ 
कड़खा नी प्‌ 

चंबर दुलावे हो गजर्सिहजी रो छाबो महुलमेंजी ध्ष 
काची कली अनार की रे हां ४७ 

वीर वखाणी राणी चेलणा ४८,७२,६४, १४६ 
कत तंबाकू परिहरो ३०,१४३ 
फूली ना गीत नी प्रूड 

माखी नी ५५,१०१ 
प्रोहितिया नी, प्रोहितिया रे गले जनोई पाट की रे. ५४७, १४८ 
जिनजी हो हसत वदन मन मोहतउ हो लाल पूप्ट 


जे हड़माने मोजरी प्‌ 


( २१३ ) 


अबकउ चौमासो थे घर आबौ जावइ कहउ राजि 
कोइलउ परबत घूंघलउ 

देहु देहु नगदल हठीली 

सूंबरदेना गीतनी 

आज माता जोगणी ने चालो जोबा जहये 


सरवर खारों है नीरस-नयणा रो पाणी लागणों है लो 
आठ टकीे कंकण लीयो री नणदी थिरकि रह्मयउ मोरी बाँह 


कंकणउ मोल लीयउ 
मेरे नन्‍्दना 
चअउमासियानी 
हठीला बयरी नी 
थांरे महिलां ऊपरि मोर करोखे कोइली हो लाल 
कित लाख लागा राजाजी रे मालीयइजी 
तारि करतार संसार सागर थकी 
अयोध्या है राम पधारिया 
बीबी दूर खड़ी रहे लौकां भरम घरेगा 
ते मुझ मिछामि दुक्‍्कड्डं 
जोसीड़ा नी 
मोहन सुन्दरी ले गयउ 
सोरठ देस सुहामणउ 
हरिया मन लागउ 
यत्तिनी 
गौतम स्वामी समोसर्या 
धण री सोरठी 
मृगनयणी' राधाजी रे कंत कहा रति माणि राजि 
'जिनवर सु भेरो मन लीनो 
नणदल नी 
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सीयालाहे भलइ आवीयो 

मेरी बहिनी कहि काई अचरिज बात 

हा चन्द्रवदनी हा मगलोयण हा गोरी गज गेल 
बिडले भार घणौ छे राजि 

कागलीयो करतार भणी सी परि लिखूं रे 
पाटोधर पाटीयइ' प्रधारो 

कंकणा नी 

दस तो दिहाडा मोने छोड़ रे जोराबर हाडा 
आवउ गरबे रमीये रूड़ा राम सु रे 

दल बादल बूढा हो नदीयां नीर चल्या 

नागा किसन पुरी 

मुंगफली सी वांरी आशुली 

हस्तीतो चढिज्यो हाडा राव कुमकुमा माहरा बालमा 
लटको थारो लोहणी रे 

राजा जो मिले 

हो संग्राम राम ने रावण मंडाणो 

ओलगड़ी 

तंबोलणि नी 

होलाई बांभणी 
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कठिन शब्दकोष 





झञ 
अकरारन-अशक्ति 
अकज--निकम्मा, अकार्य॑ 
अकीकीज्लालरग का पत्थर 
अक्खराज”-अक्षर 
अखियात>"अक्षय, आख्यात, 

आख्यान, कहावत 

अगल-डयल->-अंटसट 
अछइ, अछउच्है, हो 
अछीप-अम्पृष्ट 
अजेंस"आज भी 
अगिलन्भ्यल 
अड़के--भिड़ते है 
अड़च्भाठ 
अदारह--अठारह 
अणख--३र्प्या, नही सुहाना 
अणदीठी-बिना देखी 
अधियालानतीखा 
अथागन-अथाह 
अदत्तादानन्-चो री 
अनड़"स्वा मिमानी, अनम्र 
अनुयोग>जोड़ना 
अनेरी<दूसरी 
अपलछर>“-अप्मरा 
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अटल ला टच चल अटध्ट ४ ॥ विज > 


अपजातन्हीन जाति 
अबीहन्न्भयरहित 
अभ्भटेज्आम भिडे 
अभिग्रहझ्ूनियम 
अमच्हम 
अमी-अमृत 
अमरघन-अमर्ष, खेद, प्रचण्ड 
अमीना न में 
अमोलख>-अमूल्य 
अम्हाणी>हमा री 
अयाण>-अज्ञान 
अरइज-आरामें (कालचक्रः-६ आरे) 
अरियण-भरिजन, शत्रु 
अलजउच्हंस 
अलवेसर-प्रमु, प्रियतम 
अलजो>”उत्कट अभिलाषा 
अलू कियो८उलक गया 
अलविशलसहज 
अवगाह>«्यास, डुबकी लगाना, 
लीन-होभा 
अवदातस्शुभ, सुन्दर यश 
अवचल--अविचल, निश्चल 
अवधारो>-सस्‍्वीकार करो 
अवरज-अपर) और, दुसरे | 


अजिजीपीपललीजीजी जज 
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अविदृड़म्अविघट, निश्चय 

अवहटै-दूर करता है 

असाता>असमाधि, अशान्ति 

अहिनाणल्‍-अधिज्ञान, चिह्न, पहिंचान 

झा 

आउल--बांवल, कांटेदार वृक्त 

आखड़ीलझनियम 

आगेवाण-आगीवान, प्रधान 

आगलेज-आगे 

आगल+>-अर्गला 

आगन्या>-आशजा 

आचर्याज+आचरण क्रिया 

आछदृइ<छुटते हैं 

ऑजु--अंजन डालता हूँ 

आडी-प्रहेली, काम में आना, 

रुकावट डालना 

आड्रोल्‍ूजिद, हठ 

आणी-लाकर 

आदख्ा>-सस्‍्वीकार किया 

आधाकर्मिक">अधोकर्मिक, जो साधु 

के निमित्त बना हो । 

आंन--अन्य 

आपइन्स्‍स्वयं, देता है 

आपजउच्चो 

आफाणीजअपने आप 

आंबिलतप"छूखा व अलोना एक 
धान्य दिन में एक ही बार खाना 
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ध्श्न्ल्ज्म्लिपलजि जज अऑऑजज जज: 


आमच्ऐसा 
आराहुं-आराधन करता हूँ 
आराबा>एक प्रकार का शरत्र 
आलंबिया--अवलम्बित 
आलीन्सखी 
आलइन्य्यर्थ 
आलिज्छेड़छाड़ 
आलोचि>८विचार कर 
आसरौन्आश्रय 

डर 
इकतताई-"एकर्त्व 
इबड़ी>ऐसी 

ड॒ 
उघाड़ी>खोली 
उछाहि>”-उत्साह से 
उच्छुवक>उत्सुक 
उच्छुक--उत्सुक 
उजमाल>"-उज्बल, तेजस्वी 
उमड़वाट<उजड़ मार्ग 
उंठन्साढे तीन 
उदालब्-नष्ट करना 
उदग्र>”जो रदार 
उदव्ड>उलटना 
उद्देशा>अध्याय 
उपस्यउ-”उपशांत हुआ 
उपधानन्श्रुताराधनार्थ किया जाने 

वाला तप 
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उपा ड्िनै>ःउठाकर 
ऊपजस्यै-उत्पन्न होगा 
उंबराच"-उमराब 
उमाही>"उमंग, उल्लसित 
उयररूउदर, गर्भ 
उलटइ>”उल्लसित होना 
उबंग८-उपांग 
उवबावण--उपार्जन 
उवेख्यउ--उपे क्षित 
उसन्नउजशिथिलाचरी 
ऊठाड़ीझउठाकर 
ऊडेवा>”उडने के लिए, 
ऊतावलि>-शीमता 
ऊधरऊउ-उद्धार करी 
ऊभीनूखड़ी हुई 

ए्‌ 


एकरस्यउ"एक बार 
एकलड़ा>-अकेले 
एहवउज"-ऐसा 





आओ 
ओछउन्‍न्यून 
ओलग--सेवा 
ओलइन-ओट, मिस 
ओसखस्वो"हटना 
ओऔखाणौ-कहावत 

्ं 

अंमन्‍ूपानी 
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अंतेउर-अन्तःपुर 
अंतगड़चअन्तःकृत, अंतिम समय में 
कार्य सिद्ध कर मोक्ष जानेबाले 

अदेसउ>आशंका 
अदोहज"-अंदोलन, कंपन 

कक 
कचौोला>प्याला 
कड़के>शब्द करना, कड़कड़ाहट 
कन्है+ूपास, निकट 
कड़व->कटुक 
कड़ानक्ृता 
कणन्-थान्य, अंश 
कबाण"कमान 
कमणा>-कमी, न्यूनता 
करड़ योजकाटखाया 
करण--क्रिया 
करसणी८"कृषक, किसान 
कलणअगय्कल, उपाय 
कबड़ीनकौड़ी 
कवियण>"क विजन 
कहर-आफत 
कन्तानकानत, पति 
कांकरजककड़  + 
कॉकलन्-ललकार 
कागलन्झपतन्र 
काढौन्हढ़ 
काढंतौरूनिकालते हुए 
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कार्दू-निकालूं ' खमिजेलक्यमा करना 
काण-लिहाज, कायदा, इज्जत खरउनन्‍्सत्य 
कारिमउन्-्यर्थ खाटइच-भोगता है 
कारिजरूकार्य | खाणी>खान 
कासल--कश्मल, पाप | खातर-खाता बही 
किपाक+एक विष परिणामी मधुर ; खांतइच्च्षांतिपूर्थक 
फल | खामीच्चतरुटि 

किम>क से ' खिजमतिल्‍्सेवा 
किराड्रे-किनारे । खिण--च्षुण 
फिसीमनकौन सी | खिसइज्हटता 
कीकी-ऑख की पुतली | खीणडन्क्षीण 
कुढनासभीतर ही भीतर जलना | खुदनल्‍अपराध 
कुण-कौन | खूटि (गयों)>समाप्त ( हो गया ) 
कूकइ-"चिल्लाते, पुकारते है । इक कर, चला कर 
कूड़-भूठ , मिथ्या | खेहन्न्धूलि 
कूरमज-अक्रूर | खोड़च्नत्रुटि 
केड़इ-पीछे | खोली०प्रक्चालित कर 
केरी>-की | ग 
केलवि८”प्रयत्न करके, खोज करके . गइनत-गगन 
केहना-किसके | गड़ां-ओले 
केही-कसी | मणपिटकच्द्वा दशांगी 
कोड>उत्कण्ठा | गभारेन्गर्मगह्‌ 
को तिल-सजाबटी (घोडे) ' गमइन््सुहाना 
कोरच कोने में । गरमान्भेद 

ख | गरूआच्खड़े 
खमणा<-क्षपणक, दिगम्बर | गलगलि>-यशदूगदू 


खमातन्सहन होना गवाणीज-गायी गई 
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गहकइ”प्रफुल्लित होता है 
गहगाटइज-उत्साह से, समारोह से 
गहेली-पागल, ग्रथिल 

गानें> प्रमाण में 

गाहरझूगाथा 

गीतारथज-गीतार्थ, बहुश्रुत विद्वान 


गुड़े--लुदकता है | 


गुणीयणजूगुणी' जन 
गुल> गुड़ 
गूँगान्मूक, अवोल ! 
गोचरील्मघकरी, भिनक्षार्थ भ्रमण 
गोठरगोप्डी 
घ 
घटइ-चाहिए 
घाठी-घुष्ट, घसी 
घाणी-कोल्हू 
घालतान्यप्रविष्ट करते, लगात 
घाल्योज-डाला 
घालिस--डालूंगी 
घुरइ >्तजते हैं 
घेटान-मीढा 
प्च 
चइन>चेन, आनन्द 
चउमाल-चमालीस 
चटकउ>उत्साह 
चविज-च्यवकर 
चरणर>चारित्त, चर्या 
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चरवीज>चरी, बटलोइ 
चंदूआ>-चंदरवो 
चंगज"-अच्छा 
चहुटी-चिपकी, लगी 
चांपइच-दबाना 
चारितचसंयम, दीक्षा 
चाबी>प्रिय, चाहवाला 
चीतर्-चित, चिन्ता, याद 
चीरन्बस्त्र, ओढणा 
चुलसी--चौरासी 
चूंपरइच्छा, चेष्टा, युक्ति 
चूरउन्न्चूण करो 
चीगटइ>चिकने, स्निग्ध 
चोलान-मजीठ, लाल 
चौरीज-विवाह मण्डप 
चौमालन्-हो सियार, चतुर 
छु 
छत्ती--रहीहुइ 
छुव्यो८स्पर्श किया 
छाजइनसुशो मित 
छांडस्युं-छोडूंगा 
छानेन्-शुत्त 
छावरे- छोड़े 
छाहडी>छाया 
छीपे-स्पश करे 
छेंहड़इ-अन्त में 
छोकरवादः-लड़कपन 


के 
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छोरीज-लड़की 
छोरू--लड़का 

जञ 
जइयेज-जब 
जड़ी+मिली 
जमवारो>भव, जन्म 
जमवारइज-जन्म भर 
जलहर"जलधर, मेघ 
जसथभण कीर्ति स्तम्भ 
जाइगास-जगह 
जागरिका>जागरण 
जाजरो<-जर्जर 
जाणपनन्‍शशञान 
जातितल्‍जन्म से 
जामण-जहांतक 
जायान-जन्मे 
ज॑पे-बोले 
जातन्यात्रा 
जास्यो--जाओगे 
जीत्या>-जीते 
जीमणोच-दाहिनी 
जीवाडिस्युं-जिला दूगा 
जूअउन्न्जुदा 
जेतरजीत, विजय 
जेमन्जैसे 
जेहबी>-जेसी 


जैतरजय-जीत 
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जेरन्परास्त, निर्जित 
जोगतान्य्योग्य, योग्यता 
जोड़इ>"समकत्ष 
जोतरीयां>-जोड़े गए 
: जोसीयडो>ज्योतिषी 
जोय--देखना 
जोबइम्-देखता है 

भ्क 
मककमरोलज-ककम्रोरना, भीलना 
रूखे--बकता है 
मखि कखिरूधिस घिसकर 
ऋषूकेज-चमके 
माकमममाललतेज, जगमगाहट 
मकाडोन”-मंत्र फूक 
कालीच-पकड़ कर 
मकालेनपकड़े 
मील्या+स्नान किया 
। भूलइ>-मूलते हैं 
। भकूलील्‍डोलना, मंडगना 
। भ्ूमन्ययुद्ध 


। ट 

| ग्लवलेज-उत्सुक, व्याकुल 

। दाढइ>शीत से 

! टाढी>शीतल 

| टामकच्ढोल 

| टालउल्‍दर करना, टालना 
। ठाणे"अतसर पर 


[ 


ठे 
ठाणाच-स्थान 
ठवनाररखना, स्थापित करना 
ठीगोल्‍-जबरदस्त 
ठादी>ठंदी, शीतल 
ठारूं>-शीतल करूँ 
ठावान-निश्चित स्थान 
दुकइ-जंचता है 

ड 
डसीया ( अहि )चसपंदंश 
डावीलबॉयी 
डोकरीन्बुढ़िया 
डोहला--दोहद 
डोलु--डोलना 
डाहलाजडालियाँ 

त्‌ 
तकर-अवसर 
तणीन्नकी' 
तड़के-धूप में 
तंतन्न्तत्त्व 
तड्की>गर्ज कर 
तरफलेन-तडफडे, व्याकुल 
तलावडी>"तलाइ, छोटा सरोवर 
तल्पिकान-शय्या 
तागतच्बल 
तागन्यज्ञोपबीत 
ताणीनइल्‍"-तानकर, खौंचकर 
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तिरसन्प्यासा, तृषा 

तीखीज-तीक्षण 

तुमचउन्सुम्हारा 

तूटे-टूट पड़े ( आक्रमण ) 

वृठाल्तुष्ट हुए 

तेडनइ--बुलाकर 

ते तउच्बह तो 

तेडाबील्‍बुलाकर 

तेवडउज्मानो+ निश्चय करो 

तेहबउन्‍-वेसा 

त्रस--चलते फिरते जीब 

त्रसे>फट जाती है 

त्राकन्ता-तड़ाछ से 

त्रेहन्तह, अन्तर में प्रविष्ट होना 

(प्रृथ्वी में पानी का) 

थ 
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थकीच्से 
थया“हुआ 
थाटइ न-ठाठ से 
थानकइ३ >स्थान में 
थापइन्स्थापित करे 
थापी-<स्थापित की 
थाय-होता है 
थाबर-स्थिर जीव 
थधारउ-"आपका 
थासील्‍होगा 
'थिर८स्थिर 


[ शरर | 
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थुद्च्कृक्ष का तना; घड़ | छुह्देला--दुखदाईं 


थुणियान्‍्तस्‍्तुति की दृढरूदुष्ट 
थण॑-ध्तुति करता हूँ दुऔल्‍डटने का आदेश, निकालना, 
थेटकठेठ ललकारना 
थोम-स्तम्भ | दुहवियो८दुखित किया 

द्‌ देवा>देने के लिए 
बड़ीगो>जबरदस्त देसण>देशना, उपदेश 
दमियाल्‍ूदसन किया | देशना>उपदेश 
दवरकब्टडोरी । देहड़ी--शरीर 


दशऊठणर-दसोठन, पुत्र जन्म के. | देहरा-देवगह, मन्दिर 

१० वें दिन का उत्सव | दोगंधघक-इन्द्र के गुरु स्थानीय देव 
दहिस्युंन्नष्ट करू गा, जलाझँगा | दोरचडोरी, रस्सी 
दाखबी-दिखाकर | दोरड़ोन्ड्डोरी 








दाखविस्यौ->दिखाओगे | दोहिला-दुलंम 

दाके>दग्ध हो रहा है | घ 
दादगलेन-मुंह मे पानी आबे | धणीयाणी>स्वामिनी, स्त्री 
दाव>-अवसर घमियउ-तप्त 
दिवाजइन्यअकाशित धरमीण--धर्मात्मा 
दिदक्षाय-देखने की इच्छा से ! घवलड़ो-सफेद 
दिहाड़ला८दिवस घसिवा लागीस्शअविष्ट होने लगी 
दिसा>दिशि, तरफ धीषोन्धेनु आदि दुधारु पशु 
दीकरी- पुत्री धीरप>घेय्य॑ 

दीठरूदेखा, दृष्टि । धींगी-जबरदस्त 
दीसइ-दिखाई देत। है धुखइ>सुलगता है 
दीसउरदीखते हो । घुरीण-धुरन्धर., प्रधान 
दुकर-दुष्कर घोरीच्यधान, संचालक, अगुआ 


डुततर-्डुस्तर | धंधरजंजाल 
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ल 
नटी ( जाबे )5इनकार करें 
नडे--नमे 
नथी5-नहीं 
नमिया-नमन किया 





। 'निरूवणा-निरूपण 


| निरान्ति--निश्चिन्त 

। निलब्‌ट-ललाट 

। निलौ"निलय, घर 

| निहाली-निहारकर, देखकर 


नय>-जानने का प्रकार, तत्व जानने . निहेजारनिस्नेही 


का साधन 
नविजनहीं 
नानड्रीलतन्ची 
नांखइ-गिराता है 
नांखंतांडडालते हुए 
नाठउतनष्ट हुआ 
नाठौ>भग गया 
नाणइच-नही लाता है 
नाणुं-द्धव्य 
नालइन्-नही देता है 
नासंतां--भगते हुए 
निकाचितः-वे कर्म जो भोगे बिना 
न छूटे 
निचंतर-निर्श्चित 
निच्चोलन-निचोड़ 
निजभुत्ति--नियुक्ति 
निदुलज-निष्ठुर 
निदोल-निश्चित, व्यर्थ 
निबद्ध-दृढ़ बंध (कर्म) जो मोगे 
बिना न छूटे 
निरखनट 


। 
| पगला>चरण पादुका. 
। : 


' निक्षेप-वस्तु सिद्ध करने के प्रकार 
' मीगमियइ>निर्गमन करना 
नीठ--करठिनवा से 

नीम>नियम 

नीसरइ-निकले 

' नीसरणी-सीड़ी, निसेनी 

' नीसाण-उंठ पर बजनेबाली नोबत, 
| नगाड़े 

, नेट>अन्तमें 

' लेम--नियम, त्याग 

! नेहलउ--स्नेह, प्रेम 

नेड़ौनिकट 


प्‌ 
पखालतां>अ्रच्षालित करते 

| पखीनन्‍पक्ष, तरफ की 
पत्रखाणय्श्रत्याख्यानं, त्याग 
पंजर-पिंजड़ा 

पटलीजतख्ती 
पटोलेंनपटकूल 
पड़वज--प्रतिबंध 


पड़हो >पटह 
पड़िवत्तित्थतिपत्ति 
पड़िलाभ्या-प्रतिलाभ्या, साधुओं 
को दान दिया 
पडूर-्यचुर 
पणयालीस-पेतालीस 
परणि, पिण--भी 
पतगस्थो-प्रतीति प्रत्त 
पतियावे-विश्वास दिलावे 
पतीजै<विश्वास करे 
पंथीडा-पथिक 
पन्‍नता5प्ररूपित, कथित 
पयपइ--कहता है 
पथवा>पर्याय 
परइ-जैसी, तरह, भांति 
परखियइ“परीक्षा करे 
परचावेन्बहलाता है 
परणी-विवा हिता 
परगडउ-"पगट 
परिघल-प्रचुर, बहुत 
परिखजलो, परखो 
परीयछ”"पड़दा 
परित्त-असरूय 
परूवणा-ःप्ररूपणा 
पलाद--मांसभोजी, राक्षस 
पहुतोन्पहुँचा 
पराउड़ीएल्‍सीड़िएँ, पगथिए 


पाउधारउन्पधारो 

पाउले-चरणो में 

, पाखइ-बिना 

' पाखतीझऔर, निकट 

पाचन-हीरा, रत्न 

पाजन्यद्या, सेतु 

पाड*ःएहसान 

पांतरे>अन्तर 

पांतिन्प॑क्ति, जातपांत 

पादपोपगमनरूएक विशेष प्रकार 
का अनशनः 


पाधरोच्सीधा 

पाने पड्या>-पाले पड़े, धक्के चढ़े 

पामीयइ- प्राप्त करें 

| पामी करीनन्‍्पाकर 

| पारेबौ>कबूतर 

| पारिखो-्परीक्षा 
पालोकड़>-पालतू 

| पासत्थानशिथिल आचारी 

। पाहण-पाषाण, पत्थर 
पिचरकी-पिचकारी 
पीठपेठ 
पीधीज्पान की 
पीलण-पीलना 
पूठान्पीछा 
पू बलीर््ापछली 

| पूरउन्यूणे 
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पूरवइ न्यू दिशा में, पूर्ति करना 
पूरस्यइन्य्पूर्ण करेगा 
पूरेस्येन्यूण करेगा, भरेगा 
पेसी>प्रवेश कर 
पेसतां>प्रवेश करते 
पोइणन-प श्चिनी, कमलिनी 
पोतानीर-अपनी 
पोतानउ८-अपना 
पीपट८शुक 
पोरस, पोरस्स>पोरुष, बल, पुरुषा र्थ 
प्रभावनाल्ख्याति 
प्रयुं जइ-प्रयुक्त करते हैं 
प्रहरण-ह थियार 
प्राहुणानमेहमान, पाहुने 

फ 
फरस्यान्स्‍पर्श किया 
फलस्यइ८फलेगी 
फार्टे (मुंह )>खुले मुंह 
फार्टे ( हृदय )-/हृदय) फठता है 
फिटक रयण5€स्फटिक रत्न 
फौटे-्नष्ट होते हैं 
फूटराल्‍छुन्दर 
फूमौ-फैल (रूई का) 
फेट-फंदा 
फेटिन्सम्बन्ध 
फेड्या दुर किया 
फेरवीजडघुमाकर, घुमाई 


य्‌ 
बकोरज"-शोर, हल्ला 
बटकार-डुकड़ा 
बणस्थैच्बनेगी 
बधतन्वृद्धि 
बहिराव्यान-दान दिया,अर्पित किया 
बारसरूद्वादसी 
बांकडीन्टेडी 
बारणे<द्वार पर 
बांची>पढ़कर 


| बाडी-बाटिका 


बाधइनअढ़ता है 
बाधइच्आधा देना 
बाजे-लगना 
बाबइयेन्पपीहा 
बारख्द्वार 
बांभणन्ब्राक्षण 
बापडाश-विचारे 
बिंबन्च्ध्रतिमा 
बिभाड-विभाजक 
बिवणी>गुनी 
बिहृणा>रहित 
बीटाणउच्वेष्टित > * 
बीजानडूसेरा 
बीकायन-ल्‍्यंजित होना 
बीहती--डरती हुई 
बूठान्वृष्टि हुईं 


[ रर॑ई ] 
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बूडोड्ूब गया | भावइन-चाहे, भले ही 
बेउन्तदो मासइन्‍लकहता है 
ब्रसो-यबठो | भीडीयउरदुखित 
बोलाइल्डूबना | मुंइन्य्थ्बी 
बोहइन्ओोध देते हैं । भुंडीन्बुरी 


ब्रजस्यइचलेगा, जायगा, वर्जित | भेटानूमिडना, मिलाप 
होगा | भेव्याजमिला 


भर भोडलोनलबुद्ध , भोला 
भंजउन-भांगों, भांगते हो, दूर करते हो | मोलइ--भूलकर 
भडच्-भट, योद्धा | भोलवी+-भूलाकर 
भणीनको । मम 
भज्यउन्भजन किया मउजन््सुख 
भरड्ाकन्नुरन्त | मगन्नमूंग ॥ 
भलावनचसंभालना | मच्छरन्मासय 
भलेरी"अच्छी मछरालो-जोरावर 
भवियांन्भव्य जीबो का मछरालास-शुमानी 
भमता-श्रमण करते मटकारस्नेत्रों का सौम्य कटाक्ष 
भरेज्यो-भरना मटकउन्-बणाव 
भांगास्मेद मण्डयउ”छिड़ गया 
भाउच्मभाव मंडावेज(मकान) बनवाता है 
भणवान्पढ़ने के लिए मल्हार८प्रिय 
भाषीज्सुहाइ मलपइन्न्मस्त, आनन्द करता 
भाणीःपसन्द आइ महियल--महीतल, (थ्वी में 
भामणिच्भामिनी, स्त्री माजलइज्जत 
भारणिश्भारी माठीज्जुरी, निद्ृष्ट 
भामणाज्वारणा लेना माठोच्चुरा 


भावठ>सकट मांडिस्थु+-करूँगा 
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मांडी--विगतवार 

माणुंजमोगूं 

माणेल्मोगे 

माणल्मान 

माणसांन्मनुष्यो को 

माणन्मान 

मातोनमत्त 

मानीतान्मान्य 

माम>अहं कार 

माम-सम्मभान 

मारकी>हिसक 

माल्हुं>-मौज करू' 

मावे-समावै, अटे 

मावीत्रन्माता-पिता 

मावीतस-माता-पिता 

 माहोमा हि व्यरस्पर 

माहरा-मेरे 

मिसिज्जहाने 

मिशन्तरहाना 

मींचियाज-मुंद लिये, बन्द कर लिये 

मॉय्च्द्वष्टी 

मीताऋमिन्र 

मीनतिन्तीनती, प्राथना 

मुदूगशेलिकत्मगसिलिया पाषाण 
(हरे रज्ञ का एक रूखा पत्थर) 

मूधर-मुग्ध, मूढ़ 


मुलके--मुस्कराहट 
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मुंहड॒इ८छुख से 
मूओन्‍ल्‍-मर गया 
| मूकाय"छोडा जाना 
| मूकइ>छोड़ता है 
मूक्ा णीऋ-उलकन 
.मूकिज-एुस्ध होकर 
मूलिका-उखाड़ने वाली 
मेटिशमिदाओं 
मेनिक-मछ वा 
मेलिस्यइशललगावेगा 
मेलूं-छोडूं 
मेल्हि-छोडो 
। मेहडान्मेघ 
| मोटिम--महत्ता 
| मौड>मुकुट 
| 





मोनइ--मुमे 

मोरा>-मेरा 

मोरियउ--मुकुलित हुआ 
मोसाच्ताना 

मोहणी-मोहिनी 
मोहनगारउच्मोहित करनेवाला 


य्‌ 
यानी (जानी)>कुराद्ी 
युगतइ-्युक्ति पूर्वक 

र 
रगरेल-हर्ष 
रप्ाणी>रज्ञी हुईं 


[ शए८ | 
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रज्जुम्ट्स्स्सी ल 


रोवराविया>”-इला दिया 


रन्‍नमअरण्य लगइन-पर्यन्त 
रमियानरमण किया लटकउन्चाल 
रयणल्‍रत । लंछन-चिह्न 
रगणाञरचना । ललनास्लाल, लालन 
रलियामणाच्सुन्दर . | लच्छि--लछ्मी 
रलियालउसन्सुन्दर लबधिज-ज्ब्धि, र८ प्रकार 
राखउररक्षा करो । तपस्या से प्राप्त आत्म-शक्ति 
राखेबा+रखने के लिए : लपटाणानलुब्ध 
राचीज"रंजित होकर । छूखायच्लज्षित होना 
राद्स्मोटीडोर, रंदू । लसाय-लिप्त 
रातोरूरक्त, रचा हुवा | लव॒नन्छेदन, काटना 
रामतिल्‍-खेल ' लगारज्लेश 
रास-राशि, समूह ढ ललि-ललिम््ममन कर 
शीमकवइर-रिमाते हैं, रंजन करते हैं | लागनअवसर 
रीवनचिल्लाइट | लांघे-उन्ल घन करे 
रीसन्रोष | लाहिम्स्लक्ष्मी 
रून्रूई लाडन्प्यार 
रूंखड़ान्पृक्ष | लाडिली> प्रिय, प्यारी 
रूठा+-ृष्ट हुए लाधी-मिली 
रूडान््अच्छा लांबोज-दीर्घ 
रूवडी-अच्छी लारच्पाथ, पीछे 
रूहिर<रुधिर, रक्त ल्याबइ-नशाता है 
रेलिन्यवाह जग 
रेहन्रेखा | लाइउनज्ञाभ 

| 


लीणो>लीन हुई 
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लीधउ-”"लियां 
लुखो-रूखा 
लूबरिनलू 
लेखबइज-गिनती 
लेखइ-८हिसाब से 
लेवानलेने के लिए 
लोयण--लोचन, नेत्र 
ब॒ 
बह “अवस्था, बय 
वईयर-रस्त्री 
बउलावर्तान्भेजते, लोटते 
बखाण--य्याख्यान 
वछुन्तत्स 
वृज्जणन्जजने के 
वडमन-प्रहती 
बनन्‍्चवर्ण 
बमियान-क्षमन किया 
वयणन-वचन 
वरसालाज्बरसने वाला 
बलूज-ब्लवान 
बलिऊफिर 
बल्याज-लौटा 
व्यवहारीरज्यापारी 
बसीलारनिवासो 
वहियइज-त्रहन किया 
वबह्िलान-शीघ्र 
नाइन्नायु करना 
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बाचल्जचन 

वाचना--वाक्य, परम्परा, बांचन 

बाची>पढ़ कर 

वाधइन-बढ़ता है 

बाटला>-कटोरा, वाटका 

वाणोत्तरन्वाणिज्य करने वाला, 
गुमास्ता 

बातडीच्थार्ता 

वारूच्सुन्दर 

बारेवोज्जारण करना 

वालंभन्‍-बल्लम 

वाल्हाज्वल्लम 

वालेसर-्बल्लम, प्रियतम 

बावतन्लजाते हैं 

वाबरेच्ज्यय करता है 

वासनान-गंघध 

वांस--पीछे 

बाहला-जल प्रवाह 

विगतालीरूपिछली 

विगोवइन्-नष्ट करता है 

विचरइ>विचरण करता है 

विछ्ूटो>वियोग ( जीव बिल्लूटो 
मरना ) 


विज्जलन्-विजली 
वींदज्-चर 
वीदणीन्जधू 
विमासण-विमर्श 
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'विषहर८विषधर, सांप . 
'विहरमान>विचरते हुए 
विचरताः-विचरते हुवे 
विकूरवीन्चेक्रिय लब्धि से उत्पन्न 
कर के 

विरूओ>-विरूप, विद्वप 
'विरिचइरविरिक्त होना 
विरहण८विरहिनी 
'विलूधो- विलुब्ध 
विहडेजविघटित होना 
विहल्‍्यकार 
वेमुं-छिद्र 
बेगलऊच्चूर 
चेदन्-युद्ध 
बेलूस्त्रालूका 
वेधालेस्वेघक 
वेगला-थटूर 
बोलीज-बीती 

स 
सइमुखन्य्सम्मुख 
सइण>"मज्जन 
सइन- स्वयं, साथ, सज्जन 
सइहथन-्अपने हाथ से 
सकज>काम का 
संगहणो>-तं क्षिततार 
सगलान्त्भी 
संकलि>जंजीर 


संकलियानसंकलित हुए 
सगवदटज"-छूपक 
संघातइच्साथ में 
संघातेन्साथ में 

सर्देहै-श्रद्धा करता है 
संपेन्संपजै, सम्प्रास हो 
सभावइ>-स्वभाव से 
समबडण-्समान, समकक्ष 
समुद्दे शानअध्याय का एक भाग 
समवायन-पमूह 
समय-+सिद्धान्त 
समाससूप्रकरण 
समकितत्-सम्यक्त्व 
समाणीन्समान, समाविष्ट होना 
समियउच्शान्त हुआ 

समू छिंम>- स्वतः उत्पन्न जन्तु 
स्युंननक्या 

सरजितन्करम, भाग्य 
सरिस्यइन्सरेगा, सिद्ध होगा 
सरिखान्समान 
सलहै-सराहना 
सलेहण-संलेखना 
सलहेस>-सराहना 
संलुणा--सलोने, सुन्दर 
सवारज“"सवेरा 
संसत्ततरजशिथिलाचारी 


| संसरण-संसार, सांसारिक 
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सशिहरन-चन्द्र 
ससनूर>विशेष सुन्दर 
सहगुरू-सद्रुद् 
सहीयर--सरिसि 
सहिनाणी>चिन्ह, लक्षण 
सहेजा>ःप्री तिवाले 
साकरन्ममिश्री 
साँकज"”-शंका 
सागीचूसगा 
साचवे>रक्षा करता है 
साधइज--सिद्ध करता है 
सामलोऋ"ध्यानपूर्वक सुनो 
सांभरियान-प्मरण किया 
सामेलोन्स्वागत 
साहमी--स्वधर्मी 
साम्होच्सामने 
सामुदीन्समक्त 
सायकस्त्राण 
सायरच-सागर 
सालच्सल्य 
सारेजो-सुधारना 
सारैज-भरोसे 
सालै"खटके 

साव" सर्व, बिलकुल 
सासयन-शास्वत 
शासताच्शास्व॒त 
साहल्‍-साधन करना 


साहीरपकड़कर 

सिलोकज८श्लोक 

सिर्लायच्ल्वाध्याय 

सिम्तातर--शय्यातर ( साधु जिसके 
घर ठहरे हो वह व्यक्ति 

सीकऋइ“सिद्ध हो 

सीकसी-सिद्ध होगा 

सुइबो>शयन करना 

सुकलीणो+-कुलीन 

सुकियारथउच्सुकृतार्थ 

सुजगीस--अच्छी 

सुजानन्सुशानी 

सूतार--सूत्रधार, भिस्त्री 

सूघान-सुगन्धित ह 

सुयक्खंध--श्रुतस्क घ 

सूंसन्त्याग 

सुहडांस्सुमटों में 

सुहणान्सपना 

सूअदोज्शुक 

सूकइ>सूखता है 

सूंपीयान-सौपें 

सुविहितन््सुव्यवस्थित 

सुहंकरज्शुभंकर #& « 

सुहामणीन-शुहावनी 

सूल-अच्छी तरह 

सेषइकाल--चातुर्मास के अतिरिक्त 
का समय 


सी लिल लध्औ टी 4 ला नली जीती ली 


सेजडी>शय्या 
सेजबाला-्थ्वाहन विशेष 
सेमै-शय्या में 
सेलडी-रैख 
सेहरोज"शेखर, मुकुट 
सोगीचशोकीले, दुरूखी 
सोढोन्चर, साथी, नायक 
( राजपूतों की एक जाति ) 
सोरंभ"ूसौरभ, सुगनन्‍्ध 
सोवनन्‍ स्वर्ण 
सोसन््सोच 
सोहगनसोमाग्य 
सोहनस्शोभन 
सोह>शोभा 


हद 
हलवेहलुवे-धीरे-धीरे 
हँसलउनहंस 
हाथ मुकावण८हथलेवा छुड़ाना 
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हाथ मेलावेज्डहस्त मेलापक 
हाम>”स्वीकृति, हैंकारा 
हिलोल्यउ-आनन्‍्दोलित 
हिंडोलण।-हिडोला, भुला 
हितूयउःहितेषी 
हिवज-अब 
'हिवणा-अब 
हीणउल्‍्हीन 
हीणों>-रहीत 
हींचिता>-मूलते हुए 
हीर>हीरा 
हीयडा>हृदय 
हीसंत>-हर्षित होता है 
! हू सबूउसंश 

हुतउ, हतउन््था 

हेज--प्रेम, स्नेह 

हेजालू> प्रेमी 
| हेठन-नीची 
| हेलइ-सतहज 





बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालेय 
काल नं० अिशशपओ आताकीए १ 
लेखक  अऑहटा अू|बणशण ऊुएछ 


शीर्षक “जिनफतनन्कन्का कतसुजजिस ञन्डन ० 


खण्ड क्रम संख्या 


